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एक डोगरी लोकगीत 


इक मन मेरा, दूजा तेरा हो । 

तीजा सन तोपनीं कसेरा हो ॥ 
थोड़ा मन मेरे कन्त लायां हो । 
थोड़ा मन नदिया रुढायां हो ॥ 


मेरा मन पतरे दा पानी हयो । 
तेरा मन॒ नदिया रुठानी हो ॥ 
खसम मरे रण्डी रौहूना हो । 
यार मर कयां जीना हय ॥ 
तन्द जे वरट्टै गण्डी लनी हो । 
म्रम्वर फटटे कियां सीना हो ॥ 


धनि धनि श्री कएमीर धरनि, मन-हरनि सुहावनि । 
धनि कण्यप-जस धुजा, विश्वमोहिनी मन भावनि ॥ 
धनि पुरातन प्रथित धाम, श्रभिराम श्रतुल छवि। 
स्वगे सहोदरि धरनि वरनि हारे कोविद कवि" 


--श्रीधर पाठक 
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अपनी बात 
(1 

हमारा साहित्य का प्रस्तुत ग्रंक समपित है उस एक 
रष्टि को जो प्रनेकता में एकता देखती दै श्रौरजो प्रतीत को 
“वीते हुए कल की वात' कहू कर टाल देन से परहेज करती 
है। हमारा प्रतीत हमारा वर्तमान दै श्रौर हमारा वर्तमान 
हमारा भविष्य । तात्पर्यं यह कि हमारी इस सृष्टि में कोह 
भी वस्तु एेकांगी नहीं है श्रौर न निरपेक्ष हो सकती है । एक 
का दूसरेसे सम्बन्ध जृडादै-कोईमानेया न माने, यह्‌ 
वहस का एक ग्रलग मुहा हो सकता है । 





जम्मू-कएमीर को सास्छरितिक विरासत की खोज-पडताल 
करते हुए मुं इस तथ्य से दो-चार होना पड़ा है कि हिन्दी 
मं ग्राज एक भी एसी पुस्तक नहीं है जो जम्मू-कश्मीर प्रदेश 
को उसकी स्मग्रतामें रेखांकित करती हो । यह्‌ हमारा 
दुभग्यिहीदहै कि जम्मू, कश्मीर ग्रौर लदा पर सर्वश्रेष्ठ 
पुस्तकों के भ्रधिकांश लेखक पश्चिमी देशों से प्राए भे। 
प्रपनी सास्कृतिक विरासत कै प्रति हमारी यह उदासीनता 
उपेक्षा की हद तक पहुंची हुई है इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक के 
लिए प्रस्तावित विषयों परं लेख जुटाना, जूए-णीर' का 
लाना प्रमाणित होने लगाथा। मुभे यह्‌ कहने मेँ तनिक 
भी संकोच नहीं है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जितनी 
समृद्ध है, उससे परिचय के नाम पर हम उतने ही कंगाल हो 
. चके हैँ । फिर भी मैं हतोत्साहित नहीं हूं । कारण ?- प्रस्तुत 
पुस्तक मे जो लेख संकलित ह वे नयी सम्भावनाश्रो, नई 
दिशाश्नों की श्रोर संकेत करते तो है । प्रस्तुत पुस्तक एक 
 शुरुप्रात है"“-्रपने भ्रतीत को जानने श्रौर समञ्चने कौ श्रौर 
जव भ्राप एक वार यात्रा पर निकल पडते हँ तो रास्तेमें 
जितने भी पड़ाव श्राते है वे भ्रापके ्रनुभव को समृद्ध वनाते 
है, समवेदना को गहराते है । मु इस वात का सतोष है 
कि इस अंक में संकलित सामग्री जम्मू-कश्मीर की संस्कृति 
को, टुकडों में ही सही, रूपायित तो करती है । 





(न 


इस श्रंकमे प्रकाशित लेख जहां एक ग्रोर कश्मीरी 

ललित कलाग्रों के विकास का परिचय देते है, लोकगीतों कौ 
सम्पदा का दिग्दशेन कराते ह, ग्रौर वस्त्राभूषणों की वानगी 
प्रस्तत करने मे हमारी सहायता करते टँ वहीं “कश्मीरी शेव 
दशन मे सृष्टि” के स्वरूप को सम्षने तथा “कर्मीरमें 
बुद्धमत'' के प्रभाव को रेखांकित करने में भी हमारे सहायक 
वनते दैँ। “डम्गरके कुल देवताप्नो' के संदर्भ नेंश्रोम 
गोस्वामी का लेख इस चष्ट से महत्वपूर्णं है कि यह्‌ इस दिशा 
मे ्रपनी तरह का पहला प्रयासदहै। इससे हमे डोगरा 
जन-जीवन के लोक-विश्वासों को समञ्ने मे वड़ी सहायता 
मिलती है । इसी प्रकार इम्गर के लोकनाचों ग्रौर लाख 
के लोसर मेले से हमारा परिचय करवाया है क्रमशः-- 

वे्वानाथ खजूरिया श्रौर छेवांग रिगजिन ने । ज्योतीष्वर 
पथिक के लेख शटनका भी श्रपना एक जीवन है' मे जम्पू- 
कष्मीर की जनसंख्या की एक महत्वपूर्णं इकाई गज्जरों को 
जीवन-यात्रा का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है । 

हमारा प्रयास रहेगा कि “जम्मू-कश्मीर कौ सांस्कृतिक 

विरासत" का समग्र रूप से भ्राकलन किया जा सकं । इसकं 
लिए समय-समय पर इस विषय पर “हमारा साहित्य' के 
विशेषांक प्रकाशित कर हमें प्रसन्नतां ही होगी । विश्वास 
है सहृदय पाठक एवं विद्रान लेखक इस पुनीत कायं में हमसे 
सहयोग करके हमें श्रनुगृहीत करेगे । 


--रमेश मेहता 
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कश्मीरो शेव दशेन में सुष््टि 


--प्रो° वलज्जिनाथ पण्डित 


हमारे सांख्य शास्त्रम वतंमान कालके विज्ञान की ही भांति 
जगत कौ सृटि मूल प्रकृति के परिणाम से मानी गर्ईहै। ग्रंतर केवल 
इतना है कि विज्ञान के ग्राचार्थो ने उसका नाम विद्यत शवित कटा है, 
प्रकृति नहीं । इसी स्वतंत्र परिणाम के सिद्धांत के कारण सांख्य शास्त्र 
को हम लोग प्र्धेनास्तिक दशन कहते हैँ। हमारा पुरा ग्रौर उत्कृष्ट 
ग्रास्तिक दशन म्रद्ंत शैव द्णन ह । उस दशंन का सिद्धान्तहै किजो 
कुठ है वह मूलतः परशिव के भीतर परशिव वनकर ही सदैव विद्यमान 
रहता है । वहां समस्त विश्व है, परन्तु शुद्ध चेतनाके ही रूपमे है, 
विश्वरूपता का तो वहां नाम भी नहीं । जैसे वोज में वृक्ष वीज वनकर 
ही रहता है, वृक्षके रूपमे नहीं । वीज की भ्रवस्थामेंतो वृक्षता का 
नाम भी नहीं। वीज से वृक्ष गर्मी, नलांण ग्रौर मृत्तिकांश के प्रभाव से 
उत्पन्न हो जाता है, परन्तु परशिव से विष्व परशिव की इच्छा से, 
उसकी चेतना के स्पन्दन से, उसकी श्रनिरुद्ध स्वतन्त्रता, भ्रनोखे विलास 
से, उसकी परमेश्वरता के प्रभाव से उत्पन्न होता है, किसी बाह्य कारणः 
से नहीं । वेदान्त की श्रविद्याया माया से भी नहीं श्रौर बौद्धवाद की 
वासनासे भी नहीं। वीज से जव वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, तो वीज 
समाप्त हो जाता है, उसका छिलका खोखला हो जाता है । श्रतः कट्‌ 
जाताहै कि वीज का वृक्ष के रूप मे परिणाम हो गया परन्तु परशिव से 
जव विश्व उत्पन्न होता है, तो परशिव फिर भी परशिव ही वना रहता 
है । उसके स्वरूप श्रौर स्वभाव मे कोई प्र॑तर नहीं श्राता। यही तो 





उसकी स्वतन्त्रता कौ महिमा है। उसका परिणाम नहीं होता । तिष्व 
के उत्पन्न हौ जाने पर परशिवे खालाया खोखला नहीं हौ जाता, 
उसमे विश्व उस प्रवस्था मेभोणुद्ध चेतनाके रूपमे विद्यमान रहता 
दै। जो विष्व उसमे चेतन।मय वना रहता है वही उसको इच्छाके 
उल्लाससे विश्वके रूपमेभो प्रकटो जाताहै। यह्‌ परशिव को 
विचित्र परिपूर्णता है। इसो भाव से उपनिषद में भी कहा गया है --- 


पणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पु्णस्थ पूणंमादाथ पूणमव्रावशिष्यते ॥ 


विष्व कैसे उत्पन्न होता है- जसे वीज से प्रकर उत्पन्न होता 
दै, वैसे नहीं । जैसे माता से वच्चा जन्पलेतादहै, वैप्रभो नहों। जे 
दूध से दही वनताहै, वैसे भो नहीं । उसके उत्पन्न होने का ढंगदही 
निराला है । शुद्ध स्फटिक स्वच्छ, ग्रति स्वच्छ होता दै ¦ उसमे कोर्दभो 
स्थूल रंग नहीं होता । टां, ग्रन्थ वस्तुग्रों के सान्तिध्य से उसमे विचित्र 
नील, पीत, र्त प्रादि रंग दीख पड़ते हैँ । उनके दौखने पर भी स्फल्कि 
की स्वाभाविक स्वच्छतामें कोई विकार नहीं ग्राता। इसा प्रकार 
परशिव की शुद्ध चेतनाके भीतर विष्वं एक प्रतिषिम्व कौ भाति 
मलकता है । उसके वहां भलकने पर भी परशिव को णद्धि में कोई 
ग्र॑तर नहीं पड़ता । श्रंतर करेषल इतना है कि स्फटिक मं रंगों श्रौर 
श्राकारों की विचित्रता वाह्य कारणों क प्रभाव से फलकतो हैः ग्रतः वह 
परतन्त्र है, जड़ टै श्रोर श्रनीए्वर है। परन्तु परशिव मे विश्वरूपता 
उसकी ्रपनी ही चेतना स्पन्दन से, उसकी परशिवता के विलास से, 
उसके परम स्वातन्त्र्य से, विना किसी बाह्य कारण के प्रभाव के प्रति- 
विम्वित होती है; इस प्रतिविम्बक्रिधा का प्राधार भी परशिवही है 
विम्ब भी वही है ग्रौरप्रतिविम्ब भी वस्तुतः वही दै। इसीलिए स्वतंत्र, 
चेतन, परमेश्वर ्रादि शब्दो द्वारा उसका उल्लेख किया जाता है । 


मूल सृष्टि के श्रारम्भमे परशिव दो रूपों मे प्रकट होता ठै । 
वह॒ वस्तुतः शुद्ध श्रौर चेतन प्रकाशदहै। प्रकाश होनेके कारण सदेव 
श्रपने स्वभाव से ही चमकता भ्र्थात्‌ भासता रहता दै । उसका भासना 
कभी विच्छिन्न नहीं होता । चेतना स्वभाव से उसे सदैव श्रपनी ्रौर 
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ग्रपने भासने की प्रतीति भीहोती टी रहती है। स्फटिक को श्रपने 
भासने की प्रतीति नहीं होती है । स्फटिक किसी चेतन व्यवित के ग्रनु- 
ग्रह॒ के विना भासताभी नहीं। ्रतः वह्‌ जडदहै, प्रप्रकाशदहै श्रौर 
प्रतीतिविहीन है । परशिव इसके विपरीत प्रकाणात्म है ग्रौर प्रतीतिरूप 
भीदै। इस प्रतीतिको विमिशं कहतेहैँ। चेतना केदो पहलू यह्‌ 
प्रकाण ओर यह्‌ विमशं होते हँ । दोनों ही परस्पर प्रभिन्न हैँ । प्रकाश 
विमणत्मिक है प्रौर विमशं प्रकाशात्मक है । परन्तु परशिव की चेतना 
के स्पन्दन से, उसके स्वातन्त्र्य के विलास से, कभी प्रकाणांश प्रधानतया 
भासने लग जातादहै भ्रौर विमर्शो उसकी कातिमेषिपसाजाताहै 
ग्रौर कभी विमशोंश ही प्रधानतया चमक उरुता है ग्रौर प्रकाणांश उसकी 
चमकम खोयाहुग्रासा रह जाताहै। इसप्रकार इनदो पटलुग्रों के 
गुणप्रधान भाव से पहले दो तत्वों की सृष्टि हो जाती है । प्रकाशप्रधान 
तत्व को शिवतत्वं भ्रौर विमरशप्रधान तत्व को शक्तितत्व कटरते हैँ । 
शिवतत्व परशिव की विण्वोत्तीर्णता का प्रतीक हैं ग्रौर शक्तितत्व उसकी 
दिश्वमयता का मूल ह । इन दो तत्वों तक केवल श्रात्माभास ही होता 
ह । भ्र्थात्‌ केवल श्रपनाश्रापया श्रहुः ही का प्रकाश श्रौर विमर्शं 
होता हं । दं ' मर्थात्‌ विषयता का श्रभी कोई नाम भी नहीं । 


परमेश्वरता कं विलास से श्रु भ्रंश कें भीतर ही सामान्य. 
इदं भ्रंश एक धीमे प्रतिविम्ब की तरह भलकने लग जाता हैः परन्तु 
ग्रहुंकी कांति के भीतर ग्रभी खोया हृश्रा सा पड़ा रहता है । इस प्रकार 
कं श्रहमिदम्‌' के ग्राभास को सदाशिव तत्व कहते हँ । ज्यों ही परमे- 
ए्वरता कं विलास से, भ्र्थात्‌ चेतना के स्पन्दन से, वही धीमा इदं भ्रंश 
स्फुटहोजाताहै प्रौर म्रपनीश्राभासे श्रहंम्रंशको ष्टुपासा देताहै, 
त्यो ही चौथे तत्व कौ सृष्टिहो जाती ह। इस इदं भ्रंश की प्रधानता 
वाले तत्व का नाम ईश्वर तत्व हं । श्रं श्रौर इदं की समानरूपता की 
प्रकाशमानता को शुद्ध विद्या या सद्विद्या कहते हैँ । इन तीनों तत्वों में 
दोदो भ्रंशो का ग्रवभास होता है। एक ब्रह ग्ंश म्र्थात्‌ प्रमाता भ्रंश 
म्नौर दूसरा इदं भ्रंश म्र्थात्‌ प्रमेय भ्रंश । अ्रतः यहां भेद का भ्राभास होता 
ह । परन्तु “श्रहमिदम्‌“- मै यह हूं या “इदमहम्‌"- यह्‌ मेँ ह, इस 
प्रकार कौ भ्रभेदभावकौ प्रतीति भी साथ रहती हीह । भ्रतः ये तीन 
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तत्व भेदाभेद दशा के तत्व होते दँ । पहने दो तत्व ग्रभेद दशा के तत्व 
होते है, क्योकि वहां कंवल ग्रहं प्रथ्‌ प्रमाताका ही प्रभास होताहै, 
प्रमेय का नहीं । 


पहले दो तत्वों मे ठह्रे हुए शाम्भव श्रौर शाक्त नाम कं प्राणी 

होते है । उन्हें ्रकल प्राणी कहते हैँ । उनकं उपर क्रमसे शिव ग्रौर 
शवित का शासन रहता है । सदाशिव तत्व पर शासन करने वाले 
भगवान सदाशिव होते हैँ ग्रौर वहां के शास्य प्राणी मंत्रमहेष्वर कहलाते 
है। ईष्वर तत्व के शास्य प्राणी मंतरेश्वर होते हँ म्रौर उनके शासक 
भगवान ईश्वर । भगवान ईश्वर श्रवतार रूपमे वटर कर निचले 
म्र्थात्‌ शुद्धविद्या नामक तत्व मेंभी प्रकट हौ जाते है । वहां उनको 
ग्रनंतनाथ या श्रधोरेश कटते हैँ । विद्यातत्व मे सहर हृए प्राणी मन्त्र या 
विद्यं श्वर कहलाते हैँ म्रौ र उनकं शासक भगवान श्रनन्तनाथ ही होते द । 
यङ्क तक कि सृष्टि स्वयं परशिव ही करते है । अ्रगली सृष्टिभी वेदी 
करते दै, परन्तु स्वयं नहीं करते ; उसे भगवान भ्रनन्तनाथ प्रादि द्वारा 
करवाते है । तो भगवान भ्रनन्तनाथ विद्या तत्व में ठहर कर माया तत्व 
की सृष्टि करते हैँ ग्रौर उस तत्व में क्षोभ भ्रर्थात्‌ हलचल उत्पन्न करके 
उसेही पांच प्रकार कं संकोचक तत्वोमे प्रकट करते हं । माया तत्व 
स्वयं एक संकोचक तत्व हं । इसमें श्राकार प्रभाता प्रभेद भावको 
सर्वथा भूल जाते हं । प्रमेय को ्रपने से भिन्न समभने लग ॒जातेहै। 
पांच संकोचक तत्व है--कला, काल, राग, ग्रशुद्ध विद्या ग्रौर नियति-- 
ईश्वर सर्वज्ञ श्रोर सवकर्ता हं । परन्तु माया कला कं रूप में प्रकट होकर 
उसे भ्रत्पकर्ता बना देती हं । उसकी क्रिया शक्ति मे संकोच लाती ह । 
ईश्वर यह्‌। जीव रूपमे प्रकट होकर वृ ही कर सकता हँ सव कुष्ठ 
नहीं ; कुछ ही जान सकता है, सव कुठ नहीं । ज्ञानशक्ति कं इस 
संकोच को ग्रणुद्ध विद्या तत्व कहते हँ । काल तत्व की सृष्टि कं साथ- 
साथ जीव प्रपने ऊपरमे था, मै हु, म होऊगा--इस प्रकार कं कालिक 
संकोच को लादलेताहं म्रौर श्रपनेमें प्रतिविम्बितं विषयों परभी 
कालिक संकोच का भ्रारप करता हं कि ग्रमुक वस्तु थी, श्रमुकरहै श्रौर 
) म्रमुक हीगी । श्रात्मा वस्तुतः ग्रभिन्न ह ग्रौर कममरहित है। परन्तु 
कालतत्व सं सकरुचित होने पर श्रपने को कर्मरूपता का पात्र वना देती 
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है । वह्‌ कर्मरूपता हौ काल-कलना कहलाता है । जीव के व्यवहारं 
काकोई नियत कमं नहींहै। परन्तु सूयदिय, सूर्यास्त, राशिसंक्रम, 
बतु परिवततन इत्यादि प्राकृतिक व्यवहारो का कम नियत कमं है। इस 
नियत कमं के परिमाण से जोव ब्रपने ग्रनियत कमं वाले व्यवहासें को 
मापने लग जाताह म्रौर यही काल कलना कहलाती है । जीव किसी 
ही वस्तुकं जानने ग्रौर करने में दिलचस्पी रखता है, सभी में नहीं। 
यह उसका चौथे प्रकार का संकोच राग तत्व कहुलाता हे। यह कला 
प्रौर विद्याको ग्रौर भी संकुचित कर देता है । पांचवें प्रकार का संकोच 
कटलाता है--नियति । जीव जो कु कर सकता है, नियति कं नियमों 
मे बंधा रहकर ही कर सक्ता ह्‌ । यह्‌ नियति कला विद्या ्रौर राग 
तीनोंकोभ्रौर भौ संकुचित कर देती ह । इस प्रकार के इन पांच श्रौर 
माया केद्वारा संकोच को प्राप्त हरा प्रमाता जीव कहलाता ह । जीव 
को ही पुरुष तत्व या पुरस्तत्व कहते हैँ ग्रोर पुरुषतत्व कं सामान्य प्रमेय 
म्र्थात्‌ विषय तत्व को प्रकृति तत्व क्ते दँ । इस प्रकृति कं तीन गुण 
होते है-सत्व गुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण । सत्वगुण हत्केपन को, 
सुखमयता को ग्रौर प्रकाशमयता को कहते हँ । रजोगुण प्रवृत्तिशीलता 
का, टुवमयता का, क्लेशरूपता करा नाम ह । तमोगुण भारौपन को, 
ग्रंधकार को, प्र्थात्‌ भ्रज्ञान को, मोह्मयता को, भ्रालस्य को, दीलेपन 
को कहा जाता हँ । ये गुण वस्तुतः पुरुष कं होते हैँ भ्रौर जव वह॒ ्रपने 
प्रमेय भ्र्थात्‌ प्रकृति को इन गुणो के ही दृष्टिकोण से देखने लगता ह तो 
प्रकृति भी त्रिगुणा वन कर ही प्रकट हो जाती ह । पहले पांच तत्वों की 
सृष्टि स्वयं परशिव ही करता है, परन्तु छः संकोच तत्वों श्रौर इन दो 
तत्वों कौ सृष्टि भगवान ्रनन्तनाय करते हं । 


भगवान ईश्वर गुण तत्व में भी भ्रवतार कं रूप में प्रकट हौ 
जाति है । वहां उनका नाम भगवान श्रोकण्ठनाथ हे । श्रागे की सृष्टि 
इनकं ही प्रधिकार में रहती है । वे हौ प्रकृति तत्व मेँ परिणाम लाकर 
तोन ग्रन्तःकरण तत्वों प्र्थात्‌ मन, बुद्धि ग्रौर श्रहुकार कौ सृष्टि करते 
है । वे ठी श्रदंक।र मे पुनः परिणाम लाकर पाच ज्ञानेन्दिथो गनौर पाच 
कमे न्दियों को उत्पन्न करते है श्रौर ग्रहुकार मे से ही शब्द, स्पशं, रूप, 
रस श्रोर गध नामक पाच सूक्ष्म विषयों पर पांच महाभूतो भ्र्थात्‌ 
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ग्राकाश, वायुपरमाण्‌, ग्रग्निपरमाण्‌, जलपरमागु ग्रौर पृथ्वीपरमाणु-- 
इन पांच तत्वों की भी सृष्टि करते है । श्रागे उन परमाणुग्रों से भुवनो! 
वस्तुग्रो ग्रौर शरीरोंकी सृष्टि का काम ब्रह्मा जी ग्रौर कंश्यप प्रादि 
प्रजापति करते ह । स््रोकी सृष्टि संकोच तत्वं कौ सृष्टि से लेकर 
भूतत्वं की सृष्टि तक लगातार चलती टी रहती दै । इसीलिए शत- 
रुद्रिय श्रादि शास्त मे प्रसंख्य र्ट की सत्ता का वर्णन श्राया ह । ब्रह्मा 
जी नौर भगवान विष्णु की सृष्टि प्रकृति प्रौर पुरुष कौ सृष्टि कं साथ 
साथ होती है । भगवान ईश्वर एक ग्रौर श्रवतार के रूपमे सूक्ष्म भूतो 
क सृष्टि भे प्रकट हुए है । इनको उस श्रवतार कं रूप मे भगवान सव 
च्छंदनाथ कहते है । इन्दं स्वच्छंदनाथ ने शोत श्रागमों का उपदेश किया 
है । शिवपुराण मे, जिसमे, भगवान शिव का चरित गायां गया दै वह 
स्वच्छंदनाथ ही है । इस स्वच्छदनाय का दूसरा नाम श्री उमापति नाथ 
्ीदै। इनका ही विवाह भगवती उमा ग्र्थात पार्वतीसे हृश्रा दै। 
सभी देवता श्रादि सूक्ष्म भूतों कौ सृष्ट मे रहते दैँ। हम लोग स्थत 
सृष्टि कं प्राणी है । 

इस प्रकार कं सृष्टिक्रसका वर्णन शत्र ्रागमोंमे भ्राता ट। 
उन श्ागमों क निचोड़ को श्री म्रभिनव गुप्ताचायं जसे महागुरु ते 
तं्सार, तंत्रलोक शादि शास्त्रों मे सरःनभाषा म बड़ ही सुन्दर ट्गसे 
दे द्विया है । उसीकं भ्राधार पर यह लेख लिखा गया है । 

इस सृष्टि के भीतर शेव दशेन की चष्टि से ग्रसंख्य ब्रह्मांड विद्य 
मान है । प्रत्येक ब्रह्मांड में श्रनेको भवन मर्थात्‌ लोक है । प्रत्येक लोक 
न अरनेका प्रकार कं प्रमाता भ्र्थात्‌ जीव, प्रमाण म्र्थात्‌ जान कं साधन 
गनौर प्रमेय म्र्थात्‌ ज्ञान कं विषय हैँ । एक-एक ब्रह्मांड कं संचालक पांच 
पाच कारण है । उनमें ब्रह्मा परमाणु से लोकों, शरीरो श्नौर विषयों कौ 
सृष्टि करते रते है । विष्णु सृष्टि पदार्थो कौ टिकाणए रखते है । रुद्र 
कुछ काल तकं टिकी हुई सृष्टि का सहार करते हैँ । कार्यवस्तु का कारण 
वस्तु मे लय करना संहार कहलाता है । तो श्र सारी ठोस सृष्टि को 
पिघला करं द्रव्य रूप मे मर्थात्‌ जल तत्व मे लीन करते है । श्रागे पिघली 
हई सृष्टि श्रग्निज्वालाभ्रो मे विलीन हौ जाती है। वे ज्वालाएं वाष्प 
रूप भे परिणत हो जाती दै । वाष्पसृष्टि भ्राकाश में विलीन हौ जाती 


6 





हं प्रौर प्राकाश ब्रहकारमें। इसप्रकार से सभी उत्तर-उत्तर तत्त 
पव -पूवं तत्व मे विलीन होते रहते दँ । यह्‌ संहार का काम प्रलय के 
समयस्द्रोक द्वारा किया जाता है । इस प्रकार भगवान रद्र श्रनेक रूपों 
मं प्रकट होकर उन तत्वों का संहार करते रहते है । इस सृष्टि के भीतर 
परशिव जीवकरूपमे प्रकट होते ही अ्रपने परशिव स्वरूप को भूल 
जाताट्‌। यह्‌ स्वरूप का भूल जाना पिधान कटलाता है । तो पिधान 
काक्ा्यं चलाने वाले कारण भगवान ईश्वर माने ग्एहं। जीव श्रनन्त 
जन्मो में ग्रनन्त प्रकारकी क्रीडाग्रोका ग्रभिनय करके अंतमे सद्गुरु 
कं प्रग्रह्‌ से उत्तम योग की दिशा पाकर, उसकं ग्रभ्यास से ग्रपने भूले 
हए परशिवतात्मक स्वभाव को पुनः पहचान लेता है । उसे पहचान कर 
वह पुनर्जन्म कं वन्धन से मक्त होकर पहचान ली हई ग्रपनी परमेश्वरता 
के ग्रानन्द में सदा कं लिए विभोर हो जाता है । इस स्वरूप की पहचान 
कराने के कार्यको श्रनृग्रह कहते है । भ्रनूग्रह्‌ कृत्य का संचालन करने 
वाले भगवान सदाशिव माने गए हैँ । दाक्षिणात्य शंवोने भी इन पांच 
वृत्तियो के सिद्धांत का उपदेश किया है । प्रादि शंकराचार्य ने श्रपनी 
सौदयं लहरी में कहा है -- 
जगत्‌ सूते धाता हरिखति रुद्रः क्षमयते 
तिरस्कुर्वन्नेतत्‌ स्वमपि वपुरीशस्तिरयति । 
सदापूर्वः सवं तददमनुगृह्वाति च शिव-- 
स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोभ्र कतिलयोः । (सौ° ल० २४) 
दक्षिण कं ही एक श्रौर सिद्ध श्री धर्माचिार्यं ने भीश्रपनी 
पञ्चस्तवी में एेसे ही कहा दै - 
विरिज्च्याख्या मातः सृजसि हरि संज्ञा त्वमवसि 
त्रिलोकीं रुद्राख्या हरसि पिदधासीष्वर--दक्षा । 
भवन्तो सादाख्या शिवयसि च पाशौघदलिनी 
त्वमेवंकाऽनेका भवसि कतिभेदशिरिसुते । (प. स्त. ५-२३) 


“ यह्‌ जो स्थुल जगत हमे दीखता है यह परमेश्वरीयः सृष्टिका 
एक बहत छोटा सा अंश है । इससे म्रनेकों गुणा वड सूक्ष्म सृष्टि होती 
है । स्परूल भृष्टि मे सारा व्यवहार स्थल शरीरो द्वारा ही कियाजा 
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सकता दै, परन्तु सृष्ष्म सृष्टि मे स्थुल शरीरो की कोई भ्रावश्यकता नहीं 
होती । उस सृष्टि कं जीवों के पास सृष्ष्मशरीरहोतेहै। वे शरीर 
पंचमहाभूतों के सूक्ष्म रूपों से वने होते हैँ । उन शरीरो म सभी इन्द्रिय 
शक्रितयां, सभी अंतःकरण शवितियां ग्रौर प्राणशक्तियां काम करती हँ । 
वे जीव टीक उसी प्रकार से काम करते हैँ जिस प्रकार इससस्थुल सृष्टि 
के प्राणी स्वप्नव्यवहार मं काम करते हँ । स्वप्न मंकाम, क्रोध भ्रादि, 
श्राहार, निद्रा ग्रादि, रागद्वष श्रादि ग्रौर इस प्रकारके ग्रन्य सभो 
व्यवहार चलते हें ्रौर जागृत श्रवस्था की ्रपेश्ना सुकरतासे चलते ह्‌। 
अंतर इतना श्रवण्यटै किटहम जागृत सृष्टि कस्थुल प्राणीहं। हम 
वस्ततः स्वप्नसृष्टि क प्राणी नहीं । हमारा स्वप्न व्यवहार किसी विशेष 
कारण से होता रहता है । ग्रतः वह हमारा स्वाभाविक व्यवहार नह । 
इसीलिए वह ग्रस्थिर होता दै, प्रत्येक प्राणी का पृथक पृथक ग्रपना ही 
होता दै। रौर उससे चिरस्थायी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता परन्तु जो 
णी स्वभावतः स्वप्न सृष्टिक प्राणी है, उनकी वह्‌ स्वप्नपृष्टि इस 
हमारी जागृत सृष्टि की श्रपेक्षा ्रधिक समय तक ठहरने वाली होती 
है । यह्‌ सष्टि भ्रनेकों वार उत्पन्न भी होती है नौर विलीन भी होती 
ह । परन्तु वह॒ सतत गति से स्थिर रहती हं । हमारे अ्रनेकों कल्पौ क 
श्रनन्तर ही उस सूक्ष्म सृष्टि का संहार होता हं ग्रतः हमारी श्रपक्षा वह 
सष्टि श्रमरटहं। सभी प्रकार के देवता ग्रौर ब्रह्मा, विष्ण ग्रादि तक 
इसी सूक्ष्म सृष्टि कं प्राणी होते हैँ । भगवान उमापतिनाश (पराणो कं 
शिव) श्रौर उनकी पत्ती भगवती पावती भी इसी सृष्टि कं ग्रधिकारी 
ह । इस संसार मे जितने भी देवो, देविथों, भेरवों, शक्तियो प्रादि को 
उपासना की जाती ह वहे सारे ही प्रायः इसी स्वप्नसुष्टि कं भ्रधिकारी 
हुग्रा करते हैँ । छोटे से छोटे क्षद्र जंतु से लेकर बड़े से वड देवता तक 
कं साधारण प्राणी चाहे स्थूल सष्टिकं हों चाहे सृक्ष्मसृष्टिके,एकहो 
वं मे गिने गए हैँ। उस वगंको सकलो का वग कहते है। ये सभी 
प्राणी श्रपनी परमशिवता को भूल कर किसी परिमित वस्तुको म्रपना 
श्राप समन्ते है । भ्रतः परिमितता के ग्रभिमान के भागी होति दैँ। इन 
सभी मे भेद ष्टि रहती हं । श्रपने को एक दूसरे से, परमेश्वर से श्रौर 
वेद्यविषयो से भिन्न समंज्ञते हैँ! यह भेद दष्ट का दोष ही इनका 
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मायीय मल कहलाता ह 1 प्रायः सभी कर्म संस्कार की ग्रौर क्षद्र कर्तव्य 
के प्रभिमान की वासनाकं कारण कमं वन्धनमें फसे रहते दै । इस 
प्रकार तीनों मलों से घेरे हूए स्थुल जीव तथा सृक््मजीव सांसारिक प्राणी 
दै वद्धप्राणीह ग्रौर जन्ममरण कं भागी जीव हं । 

इस सूक्ष्म सृष्टि से उत्कृष्ट एक सृष्ष्मतर सृष्टि होती है । उस 
सृष्टिके प्राणी सभी सुख, दख, क्षधा, पिपासा, राग, द्वेष, भोग, मोक्ष 
म्रादि भावों से मुक्त होकर प्राकाणशवत्‌ परमर्शात भाव में ठरे रहते है । 
एक प्रनपम्रौर प्रविच्छिन्न णांतिकावे भ्रनभव करते रहते हँ। यह 
सृष्टि सृषुप्तिदणा की सृष्टि होती है । इस सृष्टि के प्राणी “प्रलयाकल'' 
प्राणी कहलातिहैँ। वे तव तक इस परमशांतिकी ही दशा में टिके 
रहते है, जव तक सारे ग्र॑तकरण तत्व मूल प्रकृति मे विलीन हौ जाते 
टं । उस ग्रवांतर प्रलय करे ग्रनंतर जव भगवान श्री कण्ठनाथ प्रकृति में 
पुनः क्षोभ उत्पन्न करके सूक्ष्म तत्वों की पुनः सृष्टि करतेरहै, तोये सभौ 
सुषप्त प्राणी मानो प्रगाढ निद्रासे जाग उठते हैँ ग्रौर उस सुषप्तिकी 
श्रवस्था की प्राप्ति से पूवं जो वासनाएं उनके श्र॑तःकरण में प्रभाव जमाए 
हए थी, वह भी पूनः जाग कर इनको पूनः जन्म-मरण की संसृतिकी 
ग्रोर खींचने जाती हैँ । इसप्रकार युगो तक एक प्रकार की मुवितिका 
ग्रनभव करके भी यह प्राणी पूनः संसार में फंस जाते हैँ । शेव दशेन 
सिद्धातो के ग्रनृसार, नया-वंशेषिक का श्रपवगे, सांख्ययोग का कैवल्य 
ग्रौर वौद्धवादका निर्वाण इसी प्रलयाकलो की मुक्ति की भिन्न-भिन्न 
ग्रवस्थाएं है । 

वेदांत के ब्रह्म निर्वाण नामक मोक्षके भागी प्राणी जिस दशा 
को प्राप्त करते ह, उसमे तुयंदशा का थोडा सा प्रकाश होने लग जाता 
दे, परन्तु स्वरूप संकोच का अंण उनमें रह जाता दै । श्रत: उन्हं ग्रपनी 
परमेश्वरता की साक्षात भ्रनुभरति नहीं होती । उस श्रनुभूति से वञ्चित 
रहकर वह ईश्वरता को माया कौ उपाधि से ही प्रतीत होने वाली मिथ्या 
वस्तु समञ्ते रहते दै । उन्हं “विद्धानाकल” प्राणी कहा जाता है । 
विज्ञानाकलों की सृष्टि से भी उक्कृष्ट सृष्टि के प्राणी “विद्य श्वर” या 
“सन्तर ' कहलाते हैँ । उनका उल्लेख ऊपर विद्या तत्व की सृष्टि के साथ 
किया गया है । यह तुर्यसृष्टि कौ माध्यम दशा के प्राणी हैँ । इन में भेद 
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च्ष्टि का दोष रह्‌ जाता है । प्रतः यह उ्छृष्ट तुर्यमृष्टि से नीचे ही रह्‌ 
जाते हैँ । इनके ही भ्रधिष्ठाता भगवान श्रनन्तनाथ हँ । इनसे ऊपर 
ईश्वर तत्व के “मंत्रेए्वरों'' श्रौर सदाणिवतत्व के “'म॑त्रमहैश्वरो" का 
स्थान है ! यह मायीयमल से भौ मुक्त हौते हँ, परन्तु भेदाभेद चष्टिका 
सृक्ष्मतर मल या मल कै श्रकुर भाव की प्रवस्था इन मे श्रवश्य रहती है, 
ग्रतः यह परिपूणं श्रभेद से एक सीदी नीचे ही ठहरते हैँ । परिपूर्णं श्रोर 
श्रसीम भ्रभेदमयी परमेण्वरता का साक्षात्‌ प्रनुभवर करने वाले प्राणी 
केवल “रकल प्राणी हो होते है । 

स्थुल सृष्टि में भौतिक शरीर होते दँ । सूक्ष्म सृष्टि में मनोमय 
शरीरं ग्रौर भावनामय कायं होते हैँ । सूक्ष्मतरं प्र्थात्‌ सुषुप्त भावकी 
सृष्टि मे केवल स्वरूप संकोच से युक्त चेतना ही काम करती है । विज्ञा- 
नाकल सृष्टि मे संकोच श्रौर शिथिल दहो जाता दहै, परन्तु स्वभावभूत 
ईश्वरता की श्रनुभूति के प्रभाव के कारण संकोच पूरोतरह्‌से हटता 
नहीं है । विद्य षएवरों की सृष्टि में श्रपनी संविदात्मकता के प्रकाश के 
होते हए भी भेद दष्ट का मल रहता है । परन्तु यहां से लेकर ग्रकलों 
तक की सृष्टि शुद्ध सृष्टि ही कहलाती है । इस शुद्ध सृष्टि के प्राणी प्रायः 
ऊपर ऊपर ही जाते रहते है, नीचे प्रायः नहीं जाते । प्रलयकाल ग्रौर 
सकल प्रायः संसारमें ही ग्राते रहते हैँ। विज्ञानाकल इनको श्रपेक्षा 
शुद्ध हैँ श्रौर ऊपर की सृष्टियोंकी प्रपेक्षा ग्रणुद्ध ही होते हैँ। उनमें से 
कई नीचे भी प्राते हैँ श्रौर कोई ऊपर भी जाते हैँ। इस प्रकार पारमे- 
वरी सृष्टि मेँ श्रनन्त प्रकार का वेचित्य होतादहै। उस वैचिव्यका 
थोडा सा दिग्दशंन हमे शेव भ्रागमों में मिलता है ग्रौर उसकी साक्षात्‌ 
म्रनुभूति शवयुग के श्रभ्यास से प्राप्त होती है । विशेष रूप से शेव दशंन 
के शाम्भव उपाय के श्रभ्यास से यह्‌ रहस्य खल पाते हैं । 
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कश्मीर मे बुद्धमत का प्रभाव 


-ज० न° गनहार 


कष्मीरको बुदधमत के इतिहास मेँ एक शानदार जगह प्राप्त 
दै । पश्चिमी हिमालय की स्नेहिल गोदी में स्थित यह्‌ घाटी शताब्दियों 
तक वुद्धमतका करीडास्थल रहीहै। इस दौरान कष्मीरनेन केवल 
यह कि इस धमं की प्रगति श्रौर विकास में मुख्य भूमिका श्रदा की, 
वत्कि यहीं से इसका प्रकाश मध्य एशिया, चीन, तिव्वत वल्कि दूरवर्ती 
मंगोलिया ्रौर दुरदराज इंडोनेशिया तक फल गया । 


लेकिन स्वयं बुद्धमत कण्मीर मेँ कव प्रविष्ट हुभ्रा इसके वारे मँ 
विष्वस्त रूपेण कुछ नहीं मालुम । संभव है कि कुठ वौद्ध भिक्षु महात्मा 
बुद्ध कं निर्वाण प्राप्त करने कं कुष ही समय वाद संयोग से कश्मीर 
पहुंच गये हो, शायद उन्दने घाटी का रास्ता श्रपने गुरु के उस भ्रादे्ष 
के पालन में लिया हो, जिसमें उन्होने कहा था कि मेरे धमं को संसार 
कं दूरदराज किनारों तक पहुंचा दो । पर इस संब॑ध में कोई प्रामाणिक 
साक्षी नहीं भिली है। केवल एक परम्परा मौजूद है जिसके म्रनुसार 
उन्होने भविष्यवाणी की धी कि कष्मीर मे बुदढधमत उनकी मृत्यु कं वाद 
फलेगा ग्रौर यह क्षेत्र बुद्धमत के घर के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा । 

कश्मीर मे बुद्धमत को परिचित कराने काश्रेय श्रामतौर पर 
महाराज ्रशोक को दिया जाता है, पर कल्हण की राजतरंगिणी के 
ग्रध्ययन से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इस सुनाम सम्राट के जमाने 
से पूवं भी कश्मीर में बुद्धमत की किरणें पहुंच गई थीं । यहां इस नव 
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श्रास्था का पहला संरक्षक सुरेन्द्र था, जिसका णासनक्ाल श्रशोकसे 


वहुत पहले का है । इस स्थानीय राजाने कश्मीर में बुद्धमत का पहला 
विहार श्रौनगर की एक ॒निकटवर्ता वस्तोमें तामोर कराया । इस 
इलावा उसने भिक्षुग्रो को तरह जिदगो वसर का ्रोर उन्रभरकृ प्रारा 
ही रहा । कल्टण ने उस समय का^उत्लेव करते हुए उसे श्रनमाल गुणां 
का स्वामी' श्रौर "पापाचारसे कोसोंदूर' कह करपुक्राराहै। 

यद्यपि इस तथ्य से इन्कार सभव नटांकि वुद्रमत महाराज 
ग्रशोक से पहले कश्मोर पर्टुच चुका था, यह्‌ तथ्य भो दिन-सा उज्ज्वल 
दै कि इस धमं को सर्वस्वीकृति ्रशोक कं समयमेंही प्राप्त हुई । इस 
का पहला कारण तो यह था किउसने बौद्ध भिलुप्रांका एक पूरो सेना 
ही कश्मीर भेज दी । इस वात कौ भी साक्षी मौजूद है कि ग्रशाक स्वथं 
भी कश्मीर भ्राए। कल्टण खुल कर उन बौद्ध ग्रौर शेव मदिरोंका 
जिक्र करत! है जिनकी नोव श्रशोक ने रखो । बौद्धा के निर्माण कष्मोर 
की उस राजधानी मे खड किए गए, जिनको नींव श्रशोक ने रवा । 
उसका नाम श्रीनगरी रखा गया । यह्‌ शहर वतंमान श्रोनगर के निकट 
स्थित पद्रठन के स्थान पर बनाया गया था। इसके भ्रतिरिक्त ग्रशोक 
कं निर्माण वितस्तव (व्यथवोवुर) ग्रवासिकालिनि (हुलकालेतर) में 
वनाए गए, जो श्रीनगर से क्रमशः पचास ग्रौर श्रठारह्‌ मौल को दूरौ 
पर स्थित है। वेरोनाग के निकट वितस्तात्र कं स्थान पर उसने जो 
विहार वनवाया उसको ऊचाई के वारम वताया जाताहै किग्रांव 
उसको सभोक्षा करते मं सफल नहीं हुई थो । 


सातवीं शती ईस्वो मे जव ह्य.नत्सांग कष्मीर श्राया तो उसने 
म्रपने निवास कं समय मे यहां श्शोक कं वनाये हुए चार भव्य स्तु 
देखे जिनमेंबुद्ध के शरीर कं पवित्र प्रवेष सुरक्षित थे। इस चीनी 
यात्र के कथन के श्रनुसार ्रशोकने यहां पाचसौ संघाराम निर्माण 
कराए, जिन्‌ मे वोद प्रचारक रहते थे । वाद में सम्राटने सारी घाटी 
सव प्र्थात्‌ भिक्षुश्नो कौ विरादरीकोभेटके रूपमेंदी। 


श्रशोकं कं उत्तराधिरियों कं समय में कश्मीर में वुद्धमत कं 
फलाव मे थोड़ी सी निर्बलता श्रा गई लेकिन तीन सदियों के वाद कुशान 
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राजाग्नं कं राज्यकाल में यह्‌ घाटी उत्तरभारत में वौढ ज्ञान श्रौर विद्या 
कं एक वेहुत ही प्रमृख कद्र के रूप में उभर कर सामने भ्रा गई । कनिष्कः 
के समय वौदधों की चौधी सभा यहं पर हुई भ्रौर उसकं उत्तराधिकारियों 
के समयमेंघाटी की सारी जनसंख्या वुदमत पर ईमान लाई । 

कनिप्कने जिस वौद्र सभा का श्रायोजन कश्मीर में किया 
उसके कारण सारे भारत से महान बौद विद्वान प्रौर प्रचारक कश्मीर 
चले भ्राएु। तिव्वती एेतिहासिक तारानाथ का कहना है कि उस 
सभा मेपांच सौ ब्र्हृत, पांच सौ वोधिसत्व श्रौर पांच सौ पंडित 
शामिल हुए । 

ह्यनत्साग ओ्रौर तारानाथ दोनों इस वात पर्‌ सहमत हैँ कि यह्‌ 
सभा वौद्ध पाण्वं के कहने पर श्रायोजित की गई, जो उस समय का एक 
मान्य वद्ध प्रचारक था। इस सभाकं श्रायोजन का सव से वड़ा 
उद्‌ ण्य यहथा कि विभिन्न संप्रदायो की जो नित नयी व्याख्याएं चला 
दी गई थी, उनकी छानवीन के वाद एक प्रामाणिक विश्वास या मत 
कौ स्थापना कौ जाए । इसके श्रतिरिवत विनय, सूत्र ग्रौर श्रभिधम्मकी 
वस्तुको नया रूप दिया जाए । ह्य नत्सांग कं कहने के भ्रनुसार, सभा 
ने धरम-ग्रन्थों की वास्तविक विषय वस्तु (या पाठ) तयार कराई श्रौर 
इन की व्याख्या भी तैयार कराई । मूल पाठकी पुस्तकों को उपदेश 
शस्ते का नाम दिया गया। पर उन कौ व्याख्या तथा टीकाभ्रों 
पर्‌ भ्राधारित पुस्तकं विभशास्तर कटूकर पुकारी गई । इन टीकाओं को 
वाद में महाकवि श्रष्वघोष ने साहित्यिक रूप दिया । इस महान कवि 
को इसी उद्‌ श्य के लिए कश्मीर बुलाया गया था । 


कष्मीर की इस सभा में तैयार टीकाभ्रों को सारे बौद्ध जगत में 
वहत ऊपर श्रौर सम्मान की द्ष्टिसे देखा जाताथा। ह्य नत्सांग कौ 
मताचुसार इन टीकाग्रों को देखकर अनुमान होता है कि इन्हं कितने 
परिश्रम, मरध्ययन प्रौर ,शोध क वाद निष्पादितं किया गया है । इसको 
इलावा यह वात भो सामने श्राजाती है कि निमतिाग्रों ने बौद्ध धर्मं 
के धामिक तथा पारस्परिक टष्टिकोण का किस प्रौढ ष्टि से ग्रंकन 
किया है । इसकं इलावां इनका भ्रध्ययन ब्राह्मण-विद्या श्रौर भारतीय 
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ग्रलंकार शास्त्र से गहरे परिचय का पता देता है । 


चीनी पर्यटक का कट्नादहै कि सभा के ्रायोजन कं समय 
कनिष्क स्वयं कश्मीर मे मौजूद धा ्रौर जव यह्‌ सभा समानत हई तो 
उसने श्रते राज्य के इस भाग को संघ की भेट किया । 


कश्मीर का स्थानीय इतिहासकार कल्टण इस सभा का तो कोई 
उल्लेख नहीं करता पर वह्‌ भी उस जबरदस्त प्रभाव का समथेन करता 
दै जो कुशान राजाशरों सुह क जुस्फ ग्रौर कनिष्क के समय बुद्रमतको 
कण्मीर मेँ प्राप्त था। वह हुलकालितर मे विभिन्न प्रकारके वौद्र 
भवनों के विवरण पेश करता है, जो इन राजाग्रों ने निमित किए । वड्‌ 
इस संबंध मे इन राजाग्रो के वनाए हए चार शहरों का विशेष उल्लेख 
करता है । इनमे से तीन नगरो-सुह.कपुर, जृस्फपुर ग्रौर कनिष्कपुर 
कौ स्थिति खर्र भी पहचानी जा सकती है। येगांव जौ उशकर, जकर 
श्रौर कानिसपुर कं नाम से प्रसिद्ध दै, श्रीनगर के उत्तर ग्रौर उत्तर 
पर्विम में स्थित है । 


कुशान शासक कश्मीर मे वुदधमत के स्वर्णकाल की हैसियत 
रखता था। उनकं समय रौर उन के शीघ्र वाद ग्रान वाले श्रभिमन्यु कं 
समय मे इस धर्म को कश्मीर मे इतना वड़ा सम्मान त्राप्त भा कि कल्हण 
के भ्रनुसार-“कष्मीर को उस समय मुक्त भिक्षुप्रों के कारण प्रकाश 
राप्तं था ।'' इन महापुरुषों मे सव से महान वौ द्र चतक नागाजुंन थे, 
जिसे कल्हण “धरती का एक मात्र स्वामी" कह कर पुकारता है। 
उसके नेतरत्र मे बौद्धो ने शप््रार्थो मे ब्राह्मणों पर निर्णायक विजध 
्ाप्त कौ । नया धर्मे साधारण तथा श्रसाधारण-लोकप्रिय हमरा कि 
पारम्परिकं रीतियां विस्मृत कथाएं बन के रहं गई । मगर यह्‌ स्थिति 
ज्यादा देर न रह सकी । श्रभिमन्य्‌ के समय में करई निरंतर प्रौर कठित 
जाड की वजह से घाटी मे स्थित वौद्धप्रचारकों की एक वडी संख्या या 
तो मृत्यु का ग्रास बन गई या वापस चले जाने पर मजन्रुर हो गई । 
उनकी श्रनुपस्थिति का लाभ उठाकर ब्राह्मणों ने पूजा की पारयपरसिक 
रीति चलाई श्रौर नागदेवताश्रों कै नाम पर फिर बलियां चदाई 
जाने लगीं । | 
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ग्रभिमन्य के वाद लंवेश्ररसे तक कश्मीर पर शेव राजा राज 
करते रहे, लेकिन कु श्रपवादों को छोड कर सव के सव बुद्धमत के 
वारेमे उदारथेग्रौर उनकेसमयमे भी वृद्धमत घाटी मे हिदुमत के 
साथ साथ विकसित होता रहा। सचतो यहरहै किइसी जमाने में 
कुमारजीव श्रौर वसुव ने घाटीका दौरा किया ग्रौर यहां ्रपना 
भ्रध्ययन जारी रखा । इस कं इलावा इसी जमाने म वौद्र प्रचारकों को 
वड़ समूह्‌, जिन में बुद्रयास, विमलाक्ष गुणवर्मन जसे लोग भी शामिल 
थ, मध्य एशिया, चीन, जावा वगैरह चले गए ताकि वुद्रमत के फलाव 
मेभागले सकं। सुद कषमीर मे हदु ने भीवुद्रकी एक श्रवतार 
कंरूपमे पजा करनी गुरूकी। वाकी उत्तर-पश्चिम भारत की तरह 
कश्मीरमे भी वुद्रमतको हणराज हरकल कं हाथों वडा नुक्सान उठाना 
पड़ा । यह्‌ राजा छठी शती ईस्वी के ्रारंममें टो गृजरा है, लेकिन 
जव मेघवाहन कष्मीरका राजा वना तौ वृदमत ने फिर खिलना 
शुरू किया । 

मेववाहन एकः कट्टर बौद्ध था। उसने पदयुहत्या, पक्षीहत्या 
ग्रौर म्ली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन एक सच्चे वौद्धकौ 
तरह उसने उन लोगों की जीविका का प्नन्य प्रबध किया जिनकी 
जिदगी इन पावदियों से खत्म हो सकती थी । कसायो श्रौर इस प्रकार 
कं दरुसरे लोगों कीया तो ्राथिक सहायता की गया उन्हें दुसरे पेशो 
मे जगह दी गई । इस राजा कं समय मं कश्मीर मे वौद्ध धमं से संबद्ध 
निर्माण का एक नया क्रम णुरू हो गया। राजा नै स्वयं एक नया नगर 
वसाया प्रौर कई विहारो का निर्माण कराया । उसकौ पाच महारानियों 
ने भी श्रपने नाम से संबद्ध विहार निर्माण कराए । इन में सव से ज्यादा 
प्रसिद्ध म्रमृतभवन था जो श्रीनगर के उत्तर मं विचारनाग के निकट 
स्थित था। यह्‌ विहार राजा की चहैतो. रानी श्रमृत प्रभा ने वनवाया 
था जो ग्रसम की एक राजकुमारी थी श्रौर इसमं मंदानी इलाकों से प्राने 
वाले भिक्षो कं निवास का प्रव॑शच था । मेघवाहन कं बाद हमे कश्मीर 
का कोई एेसा राजा नहीं मिलता जो स्वयं बौद्ध धमं का प्रनुयायी रहा 
हो, लेकिन इसके वावजुद वड़े व्यक्तित्व न सिफं इस धमं को संरक्षण 
देते रहे, वल्कि उसका भ्रनुसरण भी करते रहे । यह्‌ बात इस तथ्य से 
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स्पष्ट हो जाती दै कि इसके वादभी बुद्रमत संवधी वहत भवन खड़े 
हो गए । इन निर्माणो मे सव से ज्यादा प्रसिद्ध जोन्द्र विहार थो जो 
प्रवरसेन (छटीशती का अनन्त) कं मामाने निर्माण कराया या। ह्यन 
त्सांगने इसी विहार मेवास किया था। यह. प्राप्त प्रवशेषों के 
ग्रनुसार . उसी इलाके में स्थित था जहां भ्राज कल श्रीनगर कौजामा 
मस्जिद खडी है । कारछट राजाग्रों के समय, जो 600 ई से 855 ई० 
तक सत्तरूढ रहे, बुद्धमत को फिर विकास प्राप्त हुश्रा 1 यद्यपिये 
वादशाह्‌ व्यवितगत रूप मँ इस धर्मं के हामी नहीं थे, लेक्रिन उन्होने 
वड़े उदार मन से इस को संरक्षण दिया । 


ग्रामतौर पर ह्य नत्सांग के कर्मीर मेग्राने का समय कारछरुट 
शासक दुर्लभ वधंन के राज्यकाल में निश्चित होता दहै। इस चीनी 
यात्री के साथ उसने जो भव्य व्तवि किया उससे श्रनमान होतादहैकि 
उसने .भी इस ध्म को संरक्षण देने में कोई कमी नहींकौ। इस राजा 
ह्य नत्सांग॒ का व्यक्तिगत तौर पर वडा सरगमं स्वागत किया ग्रौर 
उसे कश्मीर स्थित विख्यात बौद्ध विद्वानों से परिचित कराया । इसक 
ग्रलावा उसे श्रपने महल मे जगह दी ग्रौर उसके साथ वीस लिपिकर्ता 
नियुक्त किये, जिनका काम यह था किवे यात्री की रुचि के हस्तलेखौं 
की प्रतिलिपि करे । इसकं इलावा उसके व्यव्ितिगत श्राराम व सुविधा 
के पांच सेवक भी रखे गए थे । दलं भवन कं सत्ताकाल की समाप्ति | 
के समय एक श्रौर विख्यात वौद्ध विद्वान कश्मीर को यात्राकं लिए | 
श्राया । वह्‌ तिव्वत के पहले महान शासक सर्वेन त्वसां स्गाम्मो का | 
मंत्री थोन्मी संनोट था। वहु यहां वर्षो रहा श्रौर वापसी पर उसने | 
ग्रपनी भाषा के लिए एसी लिपि तंयारकोजो उस समयकश्मीरम | 
प्रचलित संस्कृत लिपि के वहुत निकट थी । उस समय कश्मीर एक एसा 
शवितमान राज्य था जो तक्षशिला (जिला रावलपिडी) उसारा (हजारा) 
सिहपुर (कोहिस्तान का इलाका) कं इलावा राजौरी भ्रौर पुष से 
` राजस्व लेता था। बुद्धमत यद्यपि इन सव राजस्वदायक इलाकों मं 
प्रचलित था, लेकिन उस पर श्रवनति की दशा छाने लगी थी । लेकिन । 
खद कश्मोर मे उस समय एक सौसे प्रधिक वौद्धशालाएं थीं, जिनम । 
श्रशोक कं चार उषयुक्तस्तूपभो शामिल थे। इनमंपांच हजार क | 
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करीव वौद्ध भिक्ष्‌ स्थित थे। दुलंभवधैन कं पोते ललितादित्य (699 
ई०--736 ई०) कं समय मे वौद्धधमं की ग्रौर उन्नति हई । 


कश्मीर कौ भूमि से पेदा होने वाला यह महानतमं शासक 
जवदेस्त वहादुर ग्रौर निर्माण कटा का वड़ा रसिया था । उसके सैनिक 
कारनामों की कथाएं पूर्वमे बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्टर तक, 
दक्षिण मे दक्कन प्रौर उत्तर मे मध्यएशिया के मरुस्थलों तक फली ह्र 
है । विजित क्षेत्रो से ललितादित्य ने धन के साथ साथ योग्यता श्नौर शिल्प 
रखने वले लोग भी कष्मीर लाए । इन लोगों को रेपे कामों पर लगा 
दिया जिससे इनके प्यारे देश की शान दोवाला हो जाए । कष्मीरमें 
इतिहास के उदय से लेकर श्रव तक निमित कई काफी शानदार भवन 
उसने ग्रपनी राजधानी परिहासपुर मे निर्मित क्रिये । यह नगर शहर 
श्रीनगर से कोई वारह भील उत्तर में उस जगह वनाया गया था, जहां 
वितस्ता के साथ उसकी सहायक नदी सिध का संगम होता है। इन 
भवनों मे एक महान विहार श्रौर एक चैत्य भी शामिलथे। चैत्ये 
महात्मा वृद्ध को एक विशालकाय मूति भी रखी गई थी, जो वादशाह्‌ 
मगध से श्रपने साथ लाये थे। वाद में उसकी जगह्‌ वृद्ध कौ एक तास्र- 
मूति ने ली श्रौर पूर्वी भारत से लाई हुई मूति उसने श्रपने प्रधान संत्री 
ककण को दी ताकि यह्‌ उसे श्रपने विहार में रख ले, जिसमें बुद्ध की 
वहुत सी मूल्यवान मृतियां जमा की गई थीं। कुछ ्रौर मंत्रियों श्रौर 
दरवारियोंने बुद्धमत से संवद्ध भवन वनवाए । कारक्ुट राजाग्रों के 
समय बुद्धमत ने जितनी उन्नति की उसका श्रनुमान इस वात सेलगाया 
जा सकता है कि ललितादित्य के समय के श्रन्त मे एक चीनी पर्यटक 
ग्रोकाड ने घाटी मेँ मौजूद वौद्धशालाग्रों की तादाद तीन सौ लिखी, 
हालांकि ह्य.नत्सांग के समय इन की संख्या सौ से कहीं ऊपर थी। 


काकरुट राजाग्रोंके वाद घाटी में बुद्धमतका जोर भी कम 
होना शुरू हश्रा लेकिन फिर भी कश्मीर कुष श्रौर शतियों तक वौ 
विचा ग्रौर सभ्यता का केद्र वना रहा । इस दौरान पड़ोसी देशौ खास- 
कर तिब्बत से वड्‌-वड़े विद्वान यहां ग्रति रहे ग्रौर कश्मीर कषँ शिक्षक 
तथा अनुवादक तिन्वत जाते रहे । कश्मीर के कुछ भिक्षु धिंद्रान जो 
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दक्षिण कौ श्रोर चले गए, उन्हें नालंदा ग्रौर विक्रमशिला विरवविद्या जयों 
मे वड़ माननीय पदों पर नियुक्त किया गया । 


एक ्रलग धर्मक रूप मे बुद्धमत का चरम विकास मुसलमानों 
के सत्ताकाल कं प्रारंभ यानी 133: ई० से पटले ही टो चका था, लेकिन 
घाटी के प्रारभिक मुसलमान राजाग्रों के उल्लेखो मे वुद्रमत का उल्लेख 
इधर उधर मिलता है । जैन उल-ग्राव-दीन (1420 ई० ) का प्रधानसंत्री 
एक वो तिलकाचायं नामी था। कश्मीर कायह्‌ वहुत भला राजा, 
जिसने श्रपने वाप श्रौर भाई के वक्त में श्रमुस्लमानों पर किए गए जुल्म 
कौ याद मिटाने की कोशिश को, राज भी वड़शाह्‌ के नाम से याद किया 
जाता है । लेक्रिन 1510 ई० के वाद सामयिक उल्ेखो में वुद्धमत 
तथा इसके धामिक क्रो का कोई संकेत नजर नहीं ग्रता । 


उपर दी गई घटनाग्रों से यह साफ जाहिर होता है कि श्रपने 
लंबे श्रौर ददं भरे इतिहास के लवे श्रतरालों मे कण्मोरमें वुद्रमतको 
उच्चता ही प्राप्त नहीं रही वल्क यह करीव ग्रछारह्‌ सौ वषं तक घाटी 
मे एक जीवित धर्म के रूप छाया रहा, म्रतएव यह वात भ्राए्चयंजनक 
नहीं दे कि इस ने इस स्वर्गभूमि की संस्कृति प्रर इसकं निवासियों कं 
रहन सहन पर वड़ा गहरा प्रभाव डाला । श्रव भी थोड़े प्रयत्न से जनता 
के चरित्र उन के धर्मं उन कं रीतिरिवाज श्रौर निर्भाण पद्धति पर वोौद्ध 
प्रभावों को पहचाना जा सकता है । 


वोद्धधमं, एक रसे समय कर्मर मे श्राय. जव यहां एक खास 
प्रकार के शेवमत, जिसे नाना देवी देवताभ्रो कौ श्राराधना भी शामिल 
थी, प्रचलित था । लेकिन नये धर्मन यहां जल्द जड़ फला दीं । इसकं 
वाद ये दोनों धमं देर तवः शांति तथा सद्भाव के वातावरण में एक दूसरे 
क साथ साथ फलते फूलते रहे । वहत से शासक एेसे गृजरे है जिन्होने 
दोनों धर्मो को संरक्षण दिया। इस सहिष्णुता की परस्पराएं खुद 
ग्रशोक महान ने' शुरू कीं, जिसने वौ निर्माणों कं ग्रलावा दो शैव मंदिर 
भी तामीर कराए । उसकी उदारचित्तता का जवाव वाद कं हिद 
राजाघ्रौ्ने वड़े उचित टंग से दिया। खास तोर पर ललितादित्य ने 
इस सर्वः मे वडी भव्य परम्पराएं कायम कीं । लेकिन इससे भी वड़ी 
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वात यह है कि कु प्रारंभिक मुस्लिम राजाग्नों ने भी कई वौद्ध भवनं 
वनवाए । उदाहरणतः सुलतान जेनउल-प्राव-दीन ने श्रीनगर मे वितस्ता 
केदो किनारोंपरदोवड़ही सृन्दर वौद्ध विहार तामीर कराए । 

कण्मीरमें वौद्ध धमं का प्रभाव ग्रीर प्रचलन इतना सशक्त थां 
कि ईसवी सन की दूसरी शती में यहां महात्मा बुद्ध को हिद स्रवतारों 
मे एक माननीय स्थान दिया गया था। शेष भारत में यह्‌ वात काफी 
देर में कार्याच्वित हर्द । वृद्ध की पजा का प्रादेश कण्मीरी हिद्प्रों को 
“नीलमत पुराण ' से मिला है जो प्राचीन कण्मीरी तीर्थो, यात्रा स्थलों 
प्रौर उत्सवो का विवरणं देता है । इस प्राचीन ग्रन्थ कं श्रनृसार वैशाख 
पुणिमा के दिन वुद्रकी वर्षगांठ प्रे जोण एवं श्रास्था से मनाने की 
भ्राज्ञाह। इस संवध यें यह वात स्पष्ट की गर्दहै कि महात्मा को पूजा 
के साथ साथ मदिरो मे प्रनाज, कपडो, पृस्तको, गायों श्रादि की भट 
भी चढानी चाहिए । 

महायाण च्ष्टिकोण कें उभार से, जिसमे कश्मीर कौ भौ 

भूमिका है, दोनों धर्मो को एक दूसरे के निकट श्राने मं भदद मिली, 
क्योकि दिद्गरो के साथ साथ वौद्धौकी भी प्रव श्रपनी देव-देवियोंकी 
श्ुखला स्थापित हो गई थी । 

दिद ग्नौर वुद्धमत कं शतियों तक शांतिपूर्ण सह-श्रस्तित्व कं 
कारण कुष साज्ञी रीतियां ग्रौर साभ प्रवृत्तियां विकसित हई, जिसकी 
वजह्‌ से जनता के मन मे दोनों धर्मो के वीच श्र॑तर कम हो गया । इस 
साज्ञी रीतियो मेँ “परिक्रमा” को खासतौर पेश किया जा सकता हे । 

वौदधौं को स्थापत्य कला का प्रभाव कश्मीर कं हिन्दु मदिरो पर 
भ्राज भी वेसा ही देखा जा सकता है । यही नहीं स्थापत्य सम्बन्धी बौद्धं 
कं प्रयोग दूसरे धर्मो मं भी फैल गये हैँ । यही हाल पवित्र ्रवशेषों की 
पुजाकाहै। हर साल लाखों हिदु श्रौर म॒स्लमान घाटी के विभिन्न 
स्थानों मे सुरक्षित श्रपने पवित्र धार्मिक श्रवशेषों पर श्रद्धा सुमन चढाते 
ह । बौद्धो के पवित्र वृक्षों तथा चक्र एवं स्वस्तिक जसे धाक चिन्हो, 
लेखो श्नौर रेखाचिवो की पूना-मर्चा की भावना क, जिन्हें जादुई प्रभाव 
सम्पन्न मानाजाताथा, को भ्राज भी घाटी के सारे धर्मोके ग्रनुयायिग्रों 
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मे प्रचलित देवा जा सकता है। यह्‌ वातभी ध्यान देने योग्यहै कि 
ग्रष्टमी ब्रत, जो कश्मोरी पंडित हर चंद्र मासके पक्षके श्राव्वें दिनं 
रखते है, का मूलस्त्रोतमभो बृद्धमतसे संवद्धहै क्योकि श्रष्टम व्रतः 
विधान" क श्रनुसार इस दिन कंवल शैवमत के देवताभ्रोंकोदही श्रद्धा 
सुमन नहीं चढाए जाते व्रत्कि बुद्ध श्रौर वोधिसत्व को भी। “दसकं 
ग्रलावा ग्राज भी कण्मीरो पंडित श्टोम' करते वक्त केवल भ्रपने धर्म 
के देव-देवियों को ही वलि नहीं चढ़ाते वल्कि त्रिरत्न'* को भी । इसके 
इलावा दूसरे बौद्ध देवतामग्र श्रौर देवियों उदाहरणतः भ्रवालोको, लिस्त- 
वाराग्रौर ताराकोभी भेंट चढ़ाई जातीहै। वौद्ध देवरियां जिनमें 
तारा, सुतारा, वाराही, मरीचि, लोचना, पडाखासिनी, पर्ज॑ना, परा- 
मिता, मोहरात्रि, रागरात्रि श्रौर वच्ररात्रि कश्मोरो पंडितों के उन 
भजनो मे भी प्रमुख रूप मं प्रकट होती है, जो वे रोज गाते हैँ । 


बुद्ध कं उज्ज्वल दशंन का कष्मीर कं प्रहिदुश्रों पर किसीन 
किसी भ्रदाज से जरूर प्रभाव होगा । इस वात का जिक्र पहले ही किया 
जा चुका है कि कु मुसलमान शासको ने किस प्रकार मठ श्रौर विहार 
निर्माण कराए । “कैम्ब्रिन हिस्टरी ग्राफ इण्डिया” के लेखक कं कथना- 
चृसार जौन-उल-भ्राव-दीन महान जीवन यापन कं सिद्धान्तो मेँ मगल 
सम्राटों के समान थ।। उसने शिकार को निषिद्ध करार दिया ग्रौर 
रमजान के मास में वह्‌ स्वयं मांसाहार से दूर रहता था। भ्रव भी घाटी 
कं विभिन्न भागों में रहने वाले मुसलमान प्रपने वृजुगं “ऋषियों क 
वार्षिक उत्सव पर मांसाहारसे दूर रहते है। ऋषि परम्परा को कई 
विद्वान बौद संघ का उत्तराधिकारी करार देते दै । ये ऋषि लोग व्याह 
नहीं करते ग्रौर आराधना तथा प्रभु नाम स्मरण मं समय विताते हैं। 
इनमे से जो लोग निम्न वं केह वेवौ भिक्षुं की तरह भीख 

गते रहते दै । 

कश्मीर कौ कला श्रौर स्थापत्य पर भी बौद्ध प्रभाव बडे गहरे 
रहे है । शेष प्रदेशों को तरह यहां भी मूतिकला श्रौर चित्रकला बद्धमत 
की देन ह । जहां तक स्थापत्य का सवंध ह, प्रसिद्ध कण्मीरी पुरातत्वज्ञ 


*बुद्ध, संघ तथा विधि । 
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रामचद काक का कहना है कि सवसे ्रच्छे हिद मंदिर वही हैँ जो भ्रपनी 
रूपरेखा कं श्रनुसार वौद्ध मंदिर है, जिन्हे एक श्रायतन क्षेत्र के श्रंदर 
निमित किया गया है । “कण्मीर'' के लेखक डाक्टर मही-उद्‌-दीन सूफी 
के प्ननुसार समकालीन कष्मीर में श्रधिकाण म्‌स्लिम धर्मशालाग्रों 
( खानकाटों ) की वाहरी शक्ल वौद पगोडाग्रों से वहत समानता 
रखती है । 


ग्रतमें इस वातका उत्तेख वड़ा जरूरी मालुम होता है कि 
कष्मीर के लोगों क स्वभाव में सत्र, सहिष्णुता, मानवयप्रेम, करुणा श्रौर 
उदारताकं जो द्श्य दिखाई देते हँ उन्हे बौद्ध धर्मं कं प्रभाव से जोडा 
जा सकता है । जव प्रायद्रीप के विभाजन के परिणामस्वरूप दंगों की 
भ्राग भङ्क उटीतो वृद्धमत द्वारा विकीणित किरणों के चमत्कार का 
ही प्रभावथाकि गांधीजी के शन्दोंमे, कश्मीर से रोशनी कौ किरण 
जगमगा उटी थी । 


भ्रचुवाद --रतनलाल शांत 


------ ~ 
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ङग्गरं कै कुलदेवता 


--ग्रोम गोस्वामी 


समस्त विश्व के लोक-मानस ने ्रनृष्ठानों, मिथकों, रीति- 
रीवाजों, फल-ग्रफन श्रादि से सम्बन्धित विश्वासो की जो धारणाय वनां 
रखी है, उनमें से प्रधिकांश का सम्बन्ध कृषक जीवनसे है । कायं एवं 
कारणकी किसी ताकिक श्रथवा वंज्ञानिक परिभाषा की ्रनुपस्थिति 
मे कु प्राधि-भौतिक तथा परा-प्राकृतिक शवितियों की परिकल्पना की 
गई है, जिन्हं विशेष कार्यो के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है। 
वैदिक एवं पौराणिक धारणाग्नों के श्रनुसार जल, श्रग्नि, सूयं, वायु 
श्रादि जीवनदायी प्राकृतिक तत्वों का एक-एक देवता माना जाता 
रहा है। 
डोगरा-ग्रंचल में प्रत्येक कायं-कारण के लिये किसी न किसी 
देवता कौ ग्रवधारणा दूसरे जनपदों से वहुत ग्रधिक की गई है। लोक- , 
देवताग्रों की बढ़ोतरी मे निम्नलिखित कारण सहायक हुये हैँ -- 

1. सनातन धर्मा लोक-मानस । 

2. कृषक जनसंख्या की बहुलता ग्रौर इस कारण समूह मन 
का सहज विश्वासी तथा ईश्वर भीरु मानस । 
जातीय विष्वासों की विविधता । 
ग्रशिक्षा तथा वज्ञानिक सोच का श्रभाव । 
गरीबी तथा रुण सामाजिक ढांचा तथा 
ग्रसुरक्षा की भावना । 


^ ~~ 
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मान्यता के भिन्त्‌-भिन्न कारण होने से लोक-देवों की कोटियां 
भी ग्रलग-प्रलग निर्धारित की जा सकती हं ~ 
पौराणिक वैष्णवी, महाकाली श्रादि। 
मिथक--नागदेवता, वासक, सुरगल, कई श्रादि 
देवत्व प्राप्त एतिहासिक पुरुष-- गोगा चौहान (राजा 
मण्डलीक) ्रादि। 
4. वलिदानी देव -देवत्व पद पर प्रतिष्ठित साधारण जन। 


(+¬ ।>¬ ~ 


उपय्‌ वत देवों को कारण विशेष से देवत्व से ग्रावेष्ठित माना 
गयादे। इसी कारण इनमें से ग्रधिकांश को डोगरा जन-जाति के 
मलग-प्रलग कूलो मे कुलदेवी या कुलदेवता की पदवी ्राप्त है। 


कुल देवता से तात्पर्यं उस भ्रश्य शित से है, लोक-मानस 
जिसका प्रत्येक गुभका्थं पर स्मरण करना श्रनिवायं मानता है । इतना 
ही नहीं उसे उस "परिवार कुल या "जाति' की मुख्य उपास्य शवित के 
रूप में भी जाना जाता है । विश्वास किया जाता है कि यह्‌ गवित प्रत्येक 
विपत्ति में उस कुल के सदस्यों की रक्षा करती है । ्रपने मान-सम्मान, 
या अ्रनादर के प्रति यह्‌ शविति जागरूक रहती है तथा ग्रपने से सम्बद्ध 
कोई कोताही होने पर उचित दंड भी देती दै। 

लोक-मानस किस तरह प्राकृतिकं शवितयों से भयाक्रात होकर 
दिव्य शवित्ियों की कल्पना करता है, इसका उदाहरण हमे भीषण वायु- 
चक्र के सम्बन्ध में प्रचलित लोक विश्वास से प्राप्त होता है। लोक- 
मानस इसे 'रैम्बल शाह" या श्रहमद शाह' कहता है । कटाई के दिनों 
मे प्रायः वायुचक चलते हँ जोकि गर्यो न होने वाति जलवायु के 
परिवतंन कौ स्वभाविक प्रक्रिया है । वायुचक्र इतनी प्रचंड गति से 
चलते है कि वेतो मे पड़ फसल के वडे-वडे गट्खरों को भ्राकाश में उड़ा 
कर ले जातें है । ^म्बल शाह्‌" को देखते ही किसान हाथ जोडकर चले 
जानने की श्रगुनय-विनय करते है । 'रेम्बल शाह' कौ हालांकि लोक- 
देवता के तौर पर प्रतिष्ठा नहीं है- क्योकि वायुचक्र कभी-कभार ही, 
क्रिसी के सेत को उजाड पाते हँ फिर भी लोक-मानस का विश्वास है 
कि इसे गाली नहीं देनी चाहिये भ्रन्यथा यह्‌ क्र ढ होकर फसल को पुरी 
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तरह उजाड देता है । 


इससे यह वात स्पष्ट होती है कि हानि की प्राशंकासे ही लोक- 
मानस भयभीत होकर पराभौतिक शवितयों की मान्यता करता है 
प्रतएव यह निष्कषं निकलता है कि लोक देवताग्रों कौ मान्यता सुरक्षा 
तथा सुख-शांति की कामना से कौ जाती है। 


डोगरा क्षेत्र के प्रत्येक गांव मे-- चाहे वह पंजाव में होशियार 
प्र या धार ब्लाक कागांव हो या हिमाचल में चम्बा-कांगड़ा कै 
करीव के गांव या फिर रियासत मे जम्मू प्रात के पुःछ-राजौरी, सचेत 
गढ्-ग्रार० एस० पुरा, वसोहली-विलावर, उधमपुर-रामनगर, भद्रवाह्‌ 
किष्तवाड के श्रास-पास के गांव-हर कहीं दिव्य गुणों से सम्पन्न देवी- 
देवताम्रों की प्रतिष्ठा की गई है । सनातन विश्वास का यह्‌ भ्रंश डोगरा 
संस्कृति की विशिष्ट पहचान कहा जा सकता है ¦! भ्रागे चल कर हम 
देखते हैँ कि कुलदेवता की एक स्थानीय परंपरा डोगरा जन-जातियो+ को 
परस्पर जोडती दै । वास्तव मे यह्‌ श्रादिवासी चरित्रके प्रवशेष हँ 
जिनं इस खंड के हिन्दु धर्मावलम्वियो ने संभाल कर रखा हुप्रा है । 

देव प्रतिष्ठापना के मुख्य श्रभिप्रायये हैँ -- 

1. वंश वृद्धि । 
2. धनधान्य तथा फसल कौ सम्पन्नता । 
3. सम्पत्ति की रक्ना। 
4. पशुश्रों के श्रारोग्य की कामना तथा 
5. म्राधि-व्याधि से रक्षा। 


कुछ परिवार इन तमाम कामों कं लिये एक ही देवता की द्या 
दृष्टि की कामना करते हैँ । यह पौराणिक मिथक या किसी भी दूसरी 





भूमि परं श्राते रहे है जैसे श्राय, खस, टक, सुक्र, चिभाल, ठक्कर 
गुजर आदि भ्रौर यहां पर श्राकर इसी भूमि के गुणों मे रच-पच जति 
रहे दै । प्रत्येक जन जाति की श्रपनी विशेषता होते हए भी वह्‌ क 
एक बृहद जन-जाति मे समा जाती है उसका नाम “डोगरा' है । 


॥ 
* डोगरा क्षेत कं एतिहासिक विकास मे एक कं वाद एक कवीले इ | 
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कोटिका देवताहो सकतादहै। इस ग्रभिप्राय सिद्धि वाल देवता को 
डोगरांचल में “कुलदेवता'” कहने की प्रथा है । 

मटियाल राजपूतों में प्रायः भ्रठारह भुजा वाली दुर्गा तथा 
कातिकेय स्वामी जंसे पौराणिक देवों को कुलदेव कं पद पर प्रतिष्ठित 
किया जाता है । 


प्रायः प्रत्येक उपजाति का एक साभा कुलदेव होता है । परन्तु 
उपजाति कौ शाखाग्रो, प्रणाखाग्नों तथा कुल-परिवारों के स्तर तक 
ग्रलग-ग्रलग कुलदेव भी होते हैँ । यही कारण है करि एक कूल मे एका- 
धिक कुलदेव भी मान्यता पा जाते है। जिस-जिस विपत्ति क समय 
जिस-जिस देवी या देवता के नाम से शांति मिली हौ उसे कुलदवता की 
शरेणी मे रखने कौ लोक-परंपरा चली श्रा रही है । वाद म उस कुल कं 
प्रत्येक कायं पर इसे भी रिभाया जाने लगता है । 


वेसाख महीने को नई फसल पर डाले जाने वाले डोगरा-भंगडे 
मे सवत्र खृशी की लहर दौड़ रही होती है । इस समय यूवा तथा तरुण 
लोग गत वषं के विषछृड प्रियजनों को कंसे भुला सकते हैँ । उनकी स्मृति 
मेवे उदासीन कर देने वाली (्लृहानियां' बोलते जाते हैँ । इनमे उन 
मित्रों तथा सम्बन्धियों को स्मरण किया जाता है जो श्रव नहीं रहे। 
लृहानियों के साथ-साथ भ्रवाध गति से गीतिक्रम जारी रहता है। इस 
प्रसंग को उद्धूत करने का तात्पयं इतना ही है कर लोक-मानस स्मृति, 
विश्वास तथा धारणाग्रों को ग्रपने सुख तथा दुःख दोनों स्थितियों मे 
कायम रखता है । इसकं पीछे यह॒ धारणा काम करती है कि भ्राज जो 
सुख-स्मृद्धि-शांति है' वह दिवंगत श्रात्माग्रों के कारण है । यदि दिवंगत 
ग्रात्मा ने किसी हक, न्याय या धमं के निमित्त खुद प्राण छोडे होया 
उसे मार दिया गया हो तो लोक-मानस उसे देवत। की पदवी पर बैठा 
देता है। एसे कुलदेव साधारण जन होते हये मी मरणोपरांत लोक- 
शरद्धाकं कारण कुलदेवता की संज्ञा से विभरुषित किये जाते हैं। 


कुलदेवों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य जाहिर होता है कि 
वे श्रपने जीवन में श्रसाधारण मृत्यु वरण करने वाले साधारण पुरुष 
प्रभवा स्त्रियां रही है । 
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* पारिवारिक कलह, साम्पत्तिक परिवाद, लोभ-लालच, क्रोध, 
परपरा, सामाजिक ब्रन्याय कं कारण मरने 4तिलागों को मरणोपरांति 
कुलदेवता मान कर पश्चाताप किया गया । एुधड' के म्न्दोत्रा राजपूतां 
मे पारस्परकि विवाद में खहोद होने वाले पुरुषां की स्मृति म वनी चार 
वावड्यौ* पर कुलक रोतं करने को परपरा है। शादो-व्याह्‌ कं 
प्रवसर पर स्त्रियां तान स्थानों पर माथा टेककर चौथो वावड़ी पर 
भोजन करतो ह । शादो क। रातां मं प्रायः स्वधां इन स्थानां पर रेभे 
गोत गाती है :-- 

नमियां लाड्यां तेर वावा प्रायां न, 
दिन्दियां वकरे वावा, मंगदियां पुत्तर न । 


नव-ब्याहताए श्रषनो ज्ञालो भर देने को प्रार्थना करती हैं। 
चारों वावडयों पर चार व्रकरे चान की परपरा टे, जिन्हे कि विवाह 
कै दौरान प्रलग-ग्रलग श्रवसरों पर काटा जाता हे । 

यह भ्रावश्यक नहीं कि कुलदेव भ्रनुधरांशिक्र चष्टि से उसी कुल 
का बधान पुरुष रहा हौ । प्रलवत्ता, इग्गर मेँ ठेस कुलदेवों कौ सख्या 
पर्याप्त है, ,जिनमें ग्रनेक कारणों से दुसरे कूल व शोल के व्यवितिकां 
कुलदेव के पद पर शोभायमान किया गया हो । 
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भीहो सकतारै, जिसे कि किसी सचाईकौ राह पर प्राणोत्सगं करना 


कई वार कुलदेवी या कुलदेवता उसी परिवार का कोई सदस्य 


डा । छषक-मानस, जीवन का कोई भी महत्वपुणं कार्यं करने से पहले ` 


उसकी श्रभ्यं्थना जरूर करता है । 

गोगा चौहान (राजा मण्डलाक) जसे एतिहासिक मूल के देवता 
के इग्गर क मेदानी तथा वारी पहाडियों वाले क्षेत मे, अनेकं स्थान 
है- जहां भूत-प्रेत श्रादि लोक-विश्वास सम्मत वाधाश्रो की ज्ञाड़-फ्‌ क 





* मृत्तात्मा कौ मान्यता-स्वरूप उस व्यवित के पत्थर कं मोहरे वना-वना 

` कर किकी देहरी, वावड़ी, वहते पानी के किनारे श्रथवा बरगद क पेड 

के नीचे रखे जाति है । कुछ लोग श्रपने घरों कं ताकचों मे इनकी 
स्थापना करते हैँ। 
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की जाती है । 

रःजा मंडलीक के लोक-गाथिक मंत्री कालीवीर को संकडों 
कुलो, जो भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्धित है, सें कुलदेवता माना 
जाता है । 


राजा मण्डलीक वहुधा तरखानों (वहृई) के घरों मँ कुलदेवता 
के तौर पर मान्य टै । वावा सिदध गोरिया तथा विरपानाथ को प्रायः 
निम्न जातियोंके लोग मानते दैँ। पहाड़ी क्ष्रों में नारसिह' तथा 
(राजा कट्टर की मानता भी देवताके रूपमे है । मिथक देवता जेसे 
वावा भैड, वासक म्रादि भी करई कुलो मे कुलदेवता स्वीकार किथे गये 
हं 1 परन्तु इसी कोटि के वावा सुरगल को किसी भी परिवार था जाति 
मं कुलदेवता नहीं माना जाता । कुलदेवता वनने कौ प्रक्रिया को वावां 
सुरगल के चेल्ला श्री सतपाल डोगराने बहुत सीधे श्रौर सरल दंग 
से इस तरह रखा कि जिसे जो देवता “टकर' जाये या जिसे जिस 
देवता से मनवांछित फल मिल जाये, वही उस कुल मे समाद्त होने 
लगता है । 


प्रायः जिन कुलौँ मे कालीवीर कौ मान्यता है, वहां मल्ल माता 
भी देवी'के रूपम प्रतिष्ठित की गई है । 

वहृत से क्षेत के भ्रपने-म्रपने देवता है, श्र्थात्‌ उनक प्रभाव 
क्षेत्र की भौगोलिक सीमा वांध दी गई लगती है। 


वावा भेईं मल्ल' श्रौर “वावा जितमल' दोनों समसामयिक 
माने गये हँ । परन्तु परस्पर विवाद के कारण भेरईमल्ल' ने वावा जित्तो" 
कोश्राप दिया थाकि तेरी मान्यता चन्द्रभागा दरिया क उस पार 
रहेगी । इस पार तुभ कोई न मानेगा । यह सच है कि दरिया पार 
के लोग वावा जित्तोका नाम तक लेने से किसी प्रकोपके प्रति शका- 
ग्रस्त हो उठते हैँ । इसी तरह दरिया के इधर "वावा मेई मल्ल कौ 
मान्यता नहीं की जाती । अ्रनेक देवता भ्रलग-ग्रलग पवत श्य खलाग्रों 
पर श्रपनी मान्यता रखते हैँ । परन्तु, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है किं 
चत्ले' को जगा" देने कं लिये प्रायः किसी भी दूसरे देवता का श्रहूबान 
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काम कर जाता है।* उसकी कारक गाये जाने पर 'चेत्ले' को पौनः 
ग्राना शुरू हो जाती है । इससे एक संकेत यह भी मिलता है कि संभवतयः 
यह्‌ तमाम्‌ प्रणाली मनस-परक्रियाग्रौं दवारा परिचालित दै । ग्रौर यह्‌ 
कि हत्यारा होने को भावना से सनातनधर्मा व्यदित एक गहरी पाप- 
भावना से ग्रस्त हो जाता था। उसको सामाजिक प्रवहेलना उसे इस 
हीन-मावनामे प्रौर ्रधिक उलज्ञा देती थी। इसी दौरान उन्हूं पुरा 
विष्व ्रपने विरुद्ध लगता था । वह्रहाल, इस भ्रध्ययन के मनोवज्ञा- 
निक पहल को यहीं छोडकर, हम देवताग्रों क भूगोल पर टष्टिपात करे 
तो देव निर्माण की प्रक्रिया समभने मे सुविधा रहेगो । 


= 


सुद्ध महादेव ्रादि पहाड़ी क्षेत्रो के भ्रागे "संकरी' (पंचंरी गांव) 
स्यू तल' (कोसल गांव), “शंखपाल' तथा सपोर' (लद्धा क्षेत्र) देवताग्नौ 
कौ मान्यता कौ जाती है। 

शखपाल ग्रौर स्मू तल दोनों भाई कहे जाते हैँ । दोनों के स्थान 
"लद्धे की धार' (पर्वत) पर स्थित हैँ । दोनों भाङ्यों में यह विवाद 
उठा कि राजा कौन है। निणेयहुप्राकिजो सव से पहले सामने वाले 
पहाड पर पहुंच कर, वहां रखा घड़ियाल वजायेगा, वही राजा होगा । 
'पंचैरी गावं पहुंच कर दोनों कें रस्ते ग्रलग हौ गये। शंखपाल' 
^लांह.दर कं रास्ते श्रौर सपोर "लद्धे' के रास्ते चलने लगा । भ्रभी 
दोनो ऊपर न पहुंचे थे कि घड़ियाल वजने लगा, जिसे सुनकर सपर 
लद्धे कं रास्ते में ही रुक गया । लेकिन, शंखपाल ने कहा किं चलो चल- 


कर भाईको देख लेता हुं । जव वह्‌ वहां पहुंचा तो देवा किं उनकी । 


तीनों वहने पहल ही वहा पहुंच चुकी है प्रौर घड़याल वजा रही है । 
उसने पू्ठा किं तुमने यह क्या किया । वो तीनों बोली, (हम चाहती थीं 
कि तुम राजा वनो । शंखपाल वहृत क्रोधित हुश्रा कि भाई से धोखा 


हुश्रा । उसने तीनो वहनो को उठाकर तीन श्रलग-ग्रलग दिशाग्रों मे । 


फक दिया । श्रव जव भौ शंखपाल की नजात्तर' की जाती है तो इन 


तीनों बहिनो को भी पूजा जाता है । "सपोर' का स्थानभी "लद्धे'की' 





“ इसमे कंवल एकं शतं है करि उस देवता की दूसरे देवता से ्रनवन या 
परस्पर वजेनाएं नहीं होनी चाहिये । 
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धार परदै। उधर इन तमाम लोक-देवों म शंखपालः को गुरुपद 
दिया गयाहै। 

गांव संदरीनी' (चठेई मृत्तल कं समीप) देव" नामक देवता 
का स्थान है। 

प्रायः देखने मे प्राताहै कि किन्हीं परिवारों में पौराणिक 
म्राख्यायनो मे वणित देवो, शवितयों को पुजा जाता ह । उनमें कुलदेवता 
का कोई स्थान नहीं है। 

किन्हीं परिवारों मे एक के वजाये पाच-पांच तक कुलदेवता 
प्रतिष्ठापित हैँ । इन में पौराणिक, मिथक, एेतिहासिक तथा लोक देवों 
कौ कोटि के देवता सम्मिलित होते हैँ । 

लोक मान्यता कं ्राधार पर लोक-देवों की निम्नलिखित 
कोटियां निर्धारित कीजा सकती ह 

1 कुलदेव, जिनकी मान्यता केवल एकं घर या वंश विशेष 
ग शाखा करती है । 


2. कुलदेव, जिनकी मान्यता,एक पूरी विरादरी करती है । 

3. कुलदेव, जिन्हूं डोगरों की विशेष उपजाति मानती है। 

4. कुलदेव, जिन्हें डोगरा जनपद की तमाम विरादरियां तथा 
जातियां मनाती हैं । 

एक उपजाति की किसी विशेष शाखा के कुलदेव की मान्यता 
किसी दूसरी उपजाति के विशेष कुल भे किये जाने के उदाहरण भी 
सामने ग्राते है । यथा भनोत्रा ब्राह्मणों कौ एक शाख की कुलदेवी को 
4 । ों = ~ ज १ ९ 
भनोत्रा महाशों मे भी कुलदेवी ही माना जाता ह । इस कुलदेवी की 
देहरियां' दो श्रलग-ग्रलग स्थानों पर है ¦ संभवतया इस कं दो कारण 
रह होगे :- 

1 उपयु क्त ब्राह्मण कुल का कोई व्यक्ति महाशा विरादरी 
मे शादी कर बैठा होगा । 

2 किसी की 'हत्या' लगने पर उसे श्रपनी जाति वदलनी 
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पडी होगी । 

परन्तु जातिच्य्‌त होने पर भी उपजाति का नाम तथा रीति- 
रीवाज पहले वाले ही चलते रहे होगे । 

वलिदान के उपरान्त कुलदवी या कुलदेवता वनाये जाने के 
प्रसंगो कौ डोगरा-ग्रंचल मे भरमार दै । ्रव तक हमने 350 कं लग-भग 
एसे देवी-देवताग्नों की शिनाख्त की है ्रौर यह्‌ सवेक्षण प्रभौ जारी है। 
जितने बलिदान हुये है, प्रायः वलिदान के कारण भी उतने ही है । 


परन्तु सामती युग में प्रचलित परिपाटी के श्रनुसार सत्यक 
लिये, या परलोक कं लिये वरण की गई मृत्यु को श्रेष्ठ मृत्यु माना गया 
है । श्रसल में ग्रपमूतय्‌ ही लोक-मानस को मृत्तात्मामे दिव्य गुणोंकी 
प्रतिष्ठा करने को वाध्य करती रही हं । यहां तक कि दीर्घायु भोग कर 
मरे पति के साथ सती होने वाली पत्नी को सामन्ती दौर में "देवी मान 
लेने का प्रचलन रहा था ! इस तरह वनाई गई कुलदेवियों के प्रसली 
नाम भुला कर जन-मानस उन्हं 'शीलावतियां' कह कर स्मरण करता 
रहा है । इनके लिये गगर मे सती, सजौती, सजावती, शिलावती, 
शीलाबंती, स्हीदनी, दाती, सीलावती, सयापती तथा वुश्रा वगैरह 
विकारी-शब्द प्रयोग में लाये जाते हैं । 

वलिदानी कुलदेवियों मे भ्रधिक संख्या सतीप्रथा के ग्रनुसार 
श्रात्मदाह करने वाली देवियो की है । 


यहां उन कारणों को जानना जरूरी है जिन्हं लेकर बलिदान 


की बलिवेदी पर ये लोग चदने पर मजबूर हुये । सामती दौर में पारि- ¦ 


वारिक, सामाजिक तथा कहीं-कहीं राजनीतिक-एेतिहासिक टकरावों की 
ज्ललक देने के लिये कुखेक प्रसंगो की संक्षिप्त कथायं देना प्रनिवा्यं हां 
जाता है ताकि बलिदानी कुलदेवो के भ्राचार-शील व॒ चरित्र को हमारे 
पाठक उस युग के संदभं में स्वयं ्रांक सके :-- 


1. एक लंगेहं (बुश्रा) भंगिनी' को दहेज के लोभ में व्याह कर ले 


श्राया । लेकिन, दूसरे भाई-वांधवों ने उसे भंगी जाति की लडकी 
व्याहने के कारण विरादरी मे शामिल नहीं किया । तंग श्राकर 
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॥ 
1 


` उसके पति ने पत्नी को जंगल मे ते जाकर उसका वध कर डाला । 

 लगेह के कुल को हत्या लगी । मृत्तात्मा सताने लगी । तव 
उपाय किया गया। भगिनी को जीते-जी रसोई मे नहीं घृसने 
दिया गयाथा। मरनेके वराद उन्होने उसके 'मोहरे' श्रपनी पाक- 
शाला मे स्थापित किये । 

2: एक सलारिया युवक ने प्रगुराला (रामदासी) जाति की लडकी से 
शादी को थी । उसने पत्नी की जाति का भेद ्रपनी विरादरी को 
नहो बतलाया था । बुरे दिन श्राने परर पत्नी ने उसे चमडे का 
कामकरनेके लिये कहातो क्रोध में भ्राकर उसने पत्नी की हत्या 
कर दी। 

3. "वावा काल्रु' की मंग को एक नाग ने घेर लिया । उसे वचाते 

हये वह सुद नाग ढारा उसे गये श्रौर उनके साथ उनकी श्रविवा- 
हिता मंग भी सती हो गई । वावा कालु गाह्‌" जट्टो का कूल- 
. देवता है। ` 
4. “वावा नागियाल' की सगाई हो चुकी थी। एक वार गली पार 
` करते हुए एक नाग ने उसे उस लिथा । संयोग से उसकी "मंग 
सामने से देख रहा थी । लेकिन, लोकलाज के मारे वह्‌ कुछ कह 
याकरन सको । वाद में वह्‌ उसी के साथ सती हई । ये दोनों 
. नागियाल जट्‌्टो कै देवी-देवता ह । 

ॐ तार्या, कागना नामक ब्राह्मणी का बेटा था। वह तालाव पर 
पानी भरने भ्राती ग्रौरतों के घड़ तोड देता । मन्हासो के एक कुल 

ने यह देखकर उसे मार डाला । कागना पुत्र के साथ सती हयी । 


6: `शक्करगढ़ के' दाता "नारो" कं सम्मान व यशसे दुःखी होकर 
 दमोनियो ने उनका वध कर डला । 


# एक दूसरी जाती की स्हीदनी के किसी ब्राह्मण कं साथ श्रवैध 
सम्बन्ध थे । ठक्करो ने ब्राह्मण का वध कर दिया । विरोध स्वरूप 
वह स्त्री उसके साथ सती हो गई । 


&. शीर जाति के दाता "विदो" कहीं काम करके धन लिथे घर लौर 
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10. 


0 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


11. 


रहै थे। रास्तेमे रात पड़ी तो वह खजुरियों के घर रह पडा। 
घर वाले लालची हो उठेभ्रौर दूसरे दिन उसकी हत्या करदी 
गई । उनकी पत्नी उनके साथ सती हुई । वस्परिया' उपजाति 
के लोगों में वुग्रा को कुलदेवी कौ मान्यता प्राप्त दै । 


वावा सन्द्खडी वाले की सोनेकेलोभ मे एकक्षत्री दारा हत्या। 


वावा भेरोनाथ की लोली से मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करने के लोभ 
म वन्नोत्रों' के किसी पुरुष द्वारा उनकी हत्या । 

डी देवी' जमीन की वाट कं कारण सती होने पर मजूर हुई । 
शरखंडी ब्राह्मणों मे कुलदेवी कं तौर पर प्रतिष्ठित दु। 

"दाता रणपत' जमीन की वरांटमें सरपंच बनाये गये मरौर दूसरे 
पक्ष द्वारा मरवा दिये गये । 

श्रस्सड' जटटों के दाता वीरम" कौ जमीन के ज्लगड़ में गौढ 
ब्राह्मणों दारा हत्या । 

गांव के बृं से घूघटन निकालने की ूटी वात पर जगहसाई 
के कारण ब्राह्मण बंग द्वारा श्रपनी पत्नी सुखदेई का द्राट' द्वारा 
वध। बंगी का साध्‌. वनना। वादमें राघ्ोंके हाथों द्रा 
से हीवंगी काभी वध। 

(ऊधो सिद्ध' शादी करके घर-जंवाई वने । लेकिन, लडकी से नहीं 


वनी तो ससुराल वालों ने मरवा डाला । इनकं संग इनकी माता 
भी सती हुयी 1 


"पुरवर्सिह' कं वैलों कौ जोडी चोरी चनी गई । उनके वियोग मेँ 
उसने पेट मे कटारा घोप॒ कर भ्रात्म-वलिदान दे दिया । उसको ¦ 
मृत्य्‌ की खवर पाकर उसकी दोनों वहिने-एक व्याहता ग्रौर । 
दूसरी कू वारी, जहर खाकर जीवन-लीला समाप्त कर बैठीं। | 
“हव्या ठक्करो को लगौ जिन्होंने बैल चुराये थे । | 
लालपाल या राजपाल नामक्‌ राजाने श्राठ दिनोंका करार करक 
ब्राह्मणी से उसकी गाय ली । लेकिन, वाद में वह गाय लौटाने वे 
मुकर गया । बुश्रा ने श्रपने शरीर से मांस काट-काट कर उरस्क 
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। 
॥ 
॥ 


2. 


24. 


ग्रांगनमें फका प्रौर मर गई। इसका नाम दातौी दबु'ज्जी' है। 
इसे विलालोच ब्राह्यणो को तीन शाखाये मानती हैँ । 


दाता ^र॑गू' (हीरा जाति के जट्ट) की गायने “मलवे' जाति के ‹ 


किसानकी फसल को मुह्‌ मारा, जिस पर उनकी हृत्या कर दी 
गई । उनकी माता `धम्मां' उनके साथ सती हो गई । 
कटी फसल कं ढेर को गायकं मह्‌ मारने पर दाता ^लीवो 
की हत्या । 
दाता श्टट्लौ' (वन्न जाति के जट्ट) का भेह॒रू गजर की गाये 
टाक ले जाने दाने वज्ज जट्टों से घमासान युद्ध हृश्रा। गाय बंदी 
डालने पर उसकी देह थर-थर कांपने लगी थी। उसे धमकी 
मर्यादा स्मरण हो ग्राई्‌ - 

ए हिन्दुये दा वन्ता सुनी दा, कपला गंगा माई, 

कपला मरी जा विच वन्दी द ते जीना हिन्दरये नाई । 


इस युद्ध में वह श्रपने साथियों दाता शीखो' (लोहार) मियां 
धनियां (राजपूत) कं साथ शहीद हृभ्रा । 

वावा शगालिव' नदी कं किनारे गाये चराने जाते थे । वहां भीचे 
जाति कं लीवर, जाल डालकर मलियां पकडते थे । वावा ह्र 
रोज जाल खोल देते थे, जिससे मछलियां वच जातीं । तंग प्राकर 
ज्लीवरों ने उन्हं धौते से नदी के पास मार डला। 

मिसरों की एक शाख का पुरा वावड़ी कं किनारे वंठा तप कर 
रहा था। एक स्त्री उसे ग्रपनी वच्ची सौप गई। तपस्वी श्रपने 
मे मगन था, इसलिये बच्ची पानी में टव गई । लौटकर वच्ची 
कौ मां श्रपनी वच्ची कं साथ सती हौ गई 

साग-सव्जी पकाते हुये कलुषी से इसकी गन्ध लेने पर ननद ने 


` ताना माराकि सन्जीजूटी कर दी है। इस पर सजावती'ने 


जमीन से जगह मांगी । जमीन फट गई श्रौर वह भमि मे समा 
गई । ररसकोव्रा' ब्राह्मणो ने इसे कुलदेवी माना हे । 


मायके जाने की तैयारी करक वटी सजावती का ननद ने विरोध 
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26. 


27. 


28. 


2). 


30. 


०1 


किया। घरके शेष सदस्यों को वहु कै मायके जाने पर्‌ को 
ग्रापततिन थौ । वहु घरसे निकल कर मायके के रास्ते भेष 
वाल “उग्होड गाव मं पहुची । वहां लकड़यां इकट्ठी फ 
श्रात्मदाह्‌ कर लिया । 


मां-वाप कौ प्यारी प्रमरो को खूव दान-दहैज मिला । इसके शर 
रिक्त मायके वालों ने उसके सथुराल के लिये उनके श्रा 
कुश्रां खुदवा दिया । हर रोज सुराल बालों के लिये रोटी) 
उसके मायके से पक कर प्राती। लेकिन, सास के मन को तव। 
चनन भ्राया। तव एक दिन श्रमरोको ऊखलमें डाल कर 
से मुसल मार-मार कर सासने उसकी हत्या कर दी । 


वावा 'जित्तो' ने फसल पर ्रपने श्रधिकार के लिये ्रात्म-वतिः 
कर डाला । 

'पक्याल केसर ब्राह्मणों के एक पुरखे ते दूसरी शादी कर व 
पहली पत्नी कौ यह्‌ वात न भायी। एक दिन जप उसका 
नव-व्याहता के साथ कमरे मे वेढा हु्रा था, पहली ने कमरे 
ग्राग लगादी। पति छलांग लगाकर वच निकला, लेकिर्ष 
दुल्टिन जलकर भस्म हो गई । 


पैतृक सम्पत्ति मे वावा भागी' दवारा भागले लेने की प्राणका 
राजा के सात लडकों प्रौर एक लडकी ने ब्राहमणी के लङ्क! 
वध कर डाला । 'जड्डयाल' महाजन विरादरी मे इसकी श 
कुलदेवता के रूप में मान्यता हुयी । 


वन मे एक मस्त हाथी से सामना होने पर वटकुलियों (ब्रा 
के एक पूवेज की मृत्यु हो गई । उसकी गभैवती पत्नी सती £ 


चली । रास्ते मे पुत्र को जन्म दिया ग्रौर पति के साथ श्रनि 
ले लिया । 


कुरहान' ठक्करो कौ एक शाख में स्टीदनी' श्रपने मायके व 
स रूठ गई भ्रौर प्रन जल का व्याग कर वैटी। उसने ॥ 
वच्ची को भी कुछ न लेने दिया । दोनों मर गई । | 


सिक्ल-श्रापराजियों' क दौरान जव सिक्वो कौ मिलें बृ । 
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के लिये इस क्षेत्र में गाहै-वगाहे श्राती रहती थीं, तव का वाक्या 
सुनाते है वुभ्रा 'देव' ग्रपने श्रांगनमेंभ्रपने वाल धो रही थी। 
सिख सिपाहियों ने उसे देख लिया श्रौर लड़की के श्रनार' नामक 
भाईसे कहा कि हमे वह लडकी ला दो। तुरन्त, प्रनारवुश्रा 
देवको कमरेमे ले गया। वहां वन्द होकर दोनों ने भ्रात्मदाह्‌ 
कर लिया । इनकी मान्यता 'सदोत्र' ब्राह्मणो मे हुई । 
इस तरह कौ श्रनेकानेक कहानियां ह, जिनमे हम देखते हँ कि 
नाना मनोविकारों, सामाजिक कुप्रथाग्नो, कलह, संदेह-ग्राशका, धर्मं 
निमित्त वहत से व्यवित मरे है । कुठ लोग महज लुट-खसूट का शिकार 
भीहृए है। 
काम-प्रम, गौ रक्षा, भ्रात्माभिमान, जात-पात, सौ तिया डाह, 
ननद-भाभी प्रथवा सास-वहु के ज्ञगडे, ताने, लोभ, क्रोध प्रथवा जमीन 
के विवादने वहूतसे लोगों को मृत्य की वलिवेदी पर चाया है। 
सामंतकालीन डोगरा समाज में सती प्रथा श्रपने उत्कषं पर दिखाई देती 
टे, जवकि छोटी-छोटी वातो पर स्त्रियों ने ्रात्मदाह्‌ किये हैँ । इतना 
ही नहीं स्त्रियां पति की साधारण मौत श्रथवा म्रपमृत्यु पर भी उसके 
साथ चिता पर जल मरी है। पति ही क्यों भाइयो पुत्रों के साथ सती 
होने के उदाहरण भी वहते हँ । वास्तव में उस काल में सतो होने कं 
पीर ये कारण मुख्य रहे है -- 
1. सती कांड एक उच्च सामाजिक प्रथा के रूप मे मान्य था । 
2. परपरामें बंधी स्त्री की बे-वसी* 
3. ग्रपने कुल कं साथ हुये भ्रन्याय का बदला लेने कं लिथे भी 
श्रनेक देवियां सती होती थीं । 





* एसे उदाहरण भी सहज ही उपलब्ध हो जाते हँ जबर पति कं मरने 
पर मायके से लड़की के भाई श्राकर उसे जवर्दस्ती चिता पर चढ़ाते 
थे । इस समय उसे एक नशीला पेय पिला कर ढोल श्रौर नगाड़े 
वजाये जाते । गांव की स्त्रियां सती-गीत गातीं। श्रौर लड़की के 
भाई चिता कं चारों ्रोर उसके भस्म होने तक नंगी तलवारे लेकर 
पहरा देते । 
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यहां तक कि पुरी म्रायु भोगकर सरने वाले वृद के संग उक 
युवा पत्नी चिता पर चदन को वाध्य होतो थी । किन्तु वे-मौत मर्‌ 
वालों कं साथ सतीहोने की घटनाय श्रथिक उपलब्ध होती हैँ। पं 
कं “सुदन' ब्राह्मणों की एक शाखा क्य व्यक्ति घोड़े लेकर भद्रवाह्‌ गृ 
हृश्रा धा-जहां उसक मृत्यु हो गई । उस साथ वहां स उको पई 
ग्रौर छड़ी ले ्राये। पतिको इन्दी निणानियों कं साथ पत्नसुं 


हो गई । 


५2 


| 

सती अनुष्ठान को उस समयक समाज में सर्वोच्च धारि 
कांड माना जाता रहा है 1 इसके पौष यह्‌ विरवास काथेरत रहा है 1 
सती होने वाली स्त्रीको स्वगं प्राप्त होतादै। विधना के सम्बन्ध 
प्रायः यह माना जाताहै कि पति के वाद उसका जीवन दूसरोंष 
श्राधित होने कं कारण तवाह हो जाता है । परम्परा में बंधी ग्रौरतौ। 
यह विश्वास ग्रभी तक प्रचलित है कि पतिकंजीतेजी मरने वाली स 
को स्वगं प्राप्त होतारै। विधवा कोकाटोंसे भरे रास्ते पर चक 
होता हे । (तनख्यालः ब्राह्मणों कौ कुलदेवी “महापुरषणी' विधवा शीं 
उनका गुजारा नहीं होता था । उन्दने गांव की स्वर्णं विरादरीसे करं 
कि मुभ धंडतायी कमाकरदो, मेरी भी गूजर होती रहेगी । किष 
ने उनका कहना नहीं साना तो वह्‌ चिता सजा कर सती हौ गई । उद 
सती होते ठी एकाधिक कुलो ने भवभत हो उसे कुलदेवो मान लिया। 
कहने का तात्पये ह कि चाहे "श्रा भंगनी' हो या "श्रा मह | 

पुरुषणी' किसी को जीते जी सम्मान न मिल पाया । कायर जन-मातं 
ने जिन्हं ्रवहैवना, तिरस्कार श्रौरं श्रपमान ही दिया, मरने के बाद उ 
कुलदेवी मान लिया ताकि मृत्तात्मा कं कोप से वचे रह । | 


सती का भ्रथं हमारे यहां किसी क्लेश कं कारण सत्यकी य॑ 
पर ्रात्मदाट्‌ करने वाली स्वीसे लियाजातादहै। कुलदेवों भेद 
स्त्रियां भी है जिन्होँने किसी ऊचे पहाड से करद कर इह्‌-लीला सर्मा 
की । इसी तरह पुरुषों ने भी, जसा कि ऊपर दी गई कथाग्रो से 1 
ह्राः एकाधिक कारणों से बलिदान दिया । 


मृत्यु के वाद इन्हें कुलदेवता क्यों शाना गया यह्‌ एक स्वभार्ि 
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प्रणन है । इसके लिये हमे लोक-मानस से यह्‌ उत्तर मिलते र~ 

1: सत्य क लिये दिया गया वलिदान एकं श्रेष्ठ मरण है रौर 
यहं प्रकार नहीं जाता । 

2. मृत्तात्मा में दिव्यता का प्रवेश हो जाताहै। वह कोधितः 
होने पर तवाही ग्रौर खृश होने पर सुख शाति पहुचाती है । 

ॐ श्रवति कौ मृत्यु के कारण भटकती श्रात्मा श्रपने शत्रो 
मरौर सम्बन्धियों को कष्ट पटहुचाती है । इसलिये कोई सथाना व्यवित 
इसका उपाय करतादे, जो प्रायः किसी देवस्थान का -चेल्ला' होता 
€ । वहे श्रपनी विधि द्वारा कष्ट मे पड़े घर कं सदस्यों के अ्रवचेतन मन 
का वुलवा कर खोट की पहचान करता है । मृक्तात्मा प्रायः कुलदेष्र के 
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तौर पर स्थापित होकर ही तृप्त होती है। 


स्थापना के लिये घर कं ताकनचे मेँ पत्थर क "मो्रे' रे जाते 
है । कु परिवार मृत्तात्मा के निर्देश कौ श्रनुसार उसकी देहरी था 
वावड़ी वना कर मोहरे वहां रख देते हैँ । कुलदेवता के नाम की सकले 
भी चदाई जाती है, जिन्हं “भुण्डे' कहते है । 

किसी गृभकार्यं से पहले देवी-देवता की पूजा-ग्र्चना करके उन 
पर "लोहान" का छोग्राड़' तथा मिष्ठान्न चढ़ाया जाता है। डोगरों 
मे खारकों' की प्रथा पूणंतया कुलदेवों से सम्बन्धित हें । 

कलदेवता कं मोहर या भण्ड को नहलाति हुये स्तिया घ्रू घट 
नकाल लेती है। कालीवीर' को केवल घर का पुरुष ही स्नान कर- 
वाता है । स्वियां उस परं श्रपनी पराह तक न हीं डलतीं । 


कई स्थानों पर भ्रनष्ठानिक प्रक्रिया मे संकेतात्मक इतिहास 
प्रभवा उपदेश भी दिखाई देता है । जम्मू में संस्कत के विदधान श्री पी्ताबर 
पारसी ने श्रपनी कुलदेवी से सम्बन्धित प्रक्रिया इस तरह वयान की कि 
एक विशेष दिन को (संभवतया खारक वाले दिनि) माताजी एक बड़ा 
वतंन साफ करफे रखती, उसमें एक साफ धौती डाल देतीं श्रौर उस 
पर घर के प्रत्येक सदस्य से एक-एक म्‌ ठ ग्राटा उलवाया जाता । नीचे 
धौती होने के कारण वर्तन भरा-भरा लगता । वादमें इस श्राटेकी 
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खजूर तली जातीं। इन खजररोको घर क सदस्य खाते। इन पर 
मच्छर तक न बैठने दिया जाता । इनसे सम्बन्धित यह वजेनाभौोथौ 
कि घर के सदस्यों क ग्रतिरिक्त यह किसीकोनदी जये । इस श्रतु 
ष्ठान की व्याख्या उन्होने इस तरह की कि किसी समय देश मे भयंकर 
ग्रकाल पड़ा होगा जिससे बुश्रा का देहांत हो गया । वाद को पौटिर्यो 
को श्रकाल के दौर से संभलने का उपदेश देने के चयि इस श्रनुष्ठान को 
उद्भावना की गई होगी । 
प्रायः किसी में देवता सम्बन्धी दोष को हत्या' कहा जाता है 1 
"हत्या मताने' का भाव, वध कं भ्रतिरिक्त मूत्तात्मा के साथ हुए जुल्म 
क प्रति पश्चाताप से लिया जाता है । राजा मण्डलीक ने एक स्थान 
प्र एक डोली" में मृत्तात्मा ने वोलते हए बतलाया किम समाधि लेना 
चाहता था । त॒म लोगों ने मुभे जला दिया । भ्रव चेल्ले ने घर वालों 
से उसकी देवता कं तौर परं प्रतिष्ठा करवाई । 
निष्कर्षतः हम देखते है करि वलिदानी व्यक्तियों को पश्चाताप 
स्वरूप कुलदेवता म(नकर, मरणोपरान्त सम्मानित किया गया है । 
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इग्गर के लोकनाच 


¬ विश्वनाथ खजुरिया 


चेत मास का रथ ग्राव ताव के साथ वदता चला ग्रा रहा है । 
चारों ग्रोर पलाश के पेड लाल-पीले फलो से लदे खड हैँ । कहीं ्रमल- 
तास की टहनियो कं साथ वसन्ती सुमन-गुच्छ स्वागती फानुसों के समान 
भूल रहे है तो कहीं गगन चुम्बी सेमल कं पेड़ पर लाल लाल फूल, 
हवामें तैरते भ्राकाश दीप जंसे दिखाई पडते हैँ। भ्राम के पेडों पर 
“वर फूट पड़ है जिनकी मादक सुगंध पर भवे पागलौं को तरह 
उमड़ते चले ग्रा रहे हैँ। 

ग्रौर “शाह रंहमा'' पुरवेया का रथ भी चल पड़ा है । 

एेसे में गन्दुम कं सुनहरी खेत कंसे स्थिर रह्‌ सकते हँ ? वह॒ भी 
मस्ती से भूम उठे है--एक सुनहरी दरिया लहराता, उमडता, वहता 
दिखाई दे रहा है । लगता दै भ्राज धरती वौरा गई है म्रौर श्रपनी 

मेहनत की सफलता को यू हुमकते-मूमते देवकर धरती-पुत्र किसान 

भी वौराया सा दीखतादहै। बेठेवैठे ही उसके पांव में एक चंचल 
थिरकन, श्रौर उसके कंधों में मीठी कसमसाहट सी होने लगती है । 

ठेसे मस्ताना माहौल में डगर कं म॑ँदानी इलाके कं गांव गाव 
कं चौपाल से, रात घनी होते ही, ढोल की थाप उठ कर हवा के कधों 
पर तेरने लगती है :-- 

“धिन धिन नागे तिन--धिन धिन नागे तिन --"" 

“साथियो ! श्रपने घ्‌. घरू लेकर चौपाल पहुंच." 
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वहां काफी रात तक नयांगडे"” का प्रभ्यास चलता दै। श्रौर यह क्रम 
प्रायः वंसाखी की पहली रात तक जारी रहता हं । 

वैसाखी के शुभ दिन गांव्गाव से भांगडे कौ टोलियां खुव 
सन-धज कर, नाचती-गाती मेले मे पहुंचती टै, जहां उण्हं श्रपने नृत्य- 
क्तौणल का प्रदर्शन ही नहीं करना होता, श्रपने गाव का नाम भी रौशन 
करना होता दै 1 

इ्ग्गर कं लोक नाचौ मे भांगड़ा, फुम्मनी प्रौर व्क (कुड), यह्‌ 
तीन नाच सर्वाधिक लोकप्रियैः जो भूमि कौ प्रवस्था कं ब्रनुसार 
डग्गर की तीन इकाइयों के जन जीवन को प्रतिविम्बितं करते है :-- 


(1) दक्षिणी मैदानी इलाके का भांगडा, (2) वीच कौ कंडी 
की ग्म -खुश्क श्रौर पथरीली धरती का ““कुम्मनी” नाच प्रौर (3) ऊचे 
पहाड़ी इलाके (किष्तवाड, भद्रवाह-वसोहली प्रादि) का "ट ' (कुड) । 


भांगड़ा--यहं लोक नाच पंजाव की श्रसाडी (रवीय) फसल का 

लोकं नाच है । परन्तु भ्रधिकतं लोकप्रिय होने कं कारण प्रव यह नाच 
बैसाखी के इलावः। श्रन्थ त्योहार, सस्कृतिक उत्सवो ग्रौर विवाह भ्रादि 
मंगल कार्यो पर भी नाचा जाता दहै, म्रौर एक प्रकार से कृषक जीवन 
काएक अंग वरन गथाहै। श्रपने जौशीले स्वभाव श्रौर मृद्राग्रो की 
शोखी श्रौर “सद्दों" कौ बोली श्रादि के कारण “(भागा डोगरे- 
पहाडी स्वभाव से पूरा मेल तो नदीं खाता, परन्तु पंजाव के पड़ोस श्रौर 
सस्करतिक श्रादान-प्रदान के कारण इग्गर के मैदानी इलाके--कटुभ्रा से 
लेकर तहसील रणवीरसिह पुरा ग्रौर चन्द्रभागा पार पलांह्‌वाना तक मेँ 

यह लोकं नाच पंजाव के समान ही लोक प्रिय है। 

जंगली फूल या पहाड़ी चण्मे जिस तरह धरती श्रंदर से प्रपने 

श्राप फट निकलते है, इसो तरह लोक नाच भी विना किसी बाहिरी 

कोशिश के, ्रन्तरप्ेरणा कं प्रभाव से जन-मानस से फूट निकलते है । 

इसी लिए भागडा के वंधे-वंधाए नियम या मूद्राएं नहीं हँ । कृषि संबधी 

कोई भो भाव या "एकशन' इस नाच की म॒द्राका रूप धारण कर लेता 


है। किसान जीवन की मुशक्कत भरौ शोखी भांगड़ मे भरपुर पाई 


जाती है । 
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नर्तको की पौणाक वड़ी भड्कीली होती है । पांवमे घृ. घरू, 
तन पर किसी चमकदार कपड़े का मुगलेई कुर्ता, ग्रौर उसकं ऊपर गोटा- 
किंनारी जडी साटन श्रादि की भडकीली वासकट, ग्रौर नीचे भी वैसा 
ही भडकीला श्रौर मेल खाते रंग का लाचा। नर्तको के सिर पर चम- 
चमाता पटका वधा होता है। जिसके दोनों सिरे फदनों के समान 
कानों के पास भूलते रहति हैँ । कलाईयों पर पोशाकसे मेल खाते दो 
रुमाल बंधे होते ह, गले में कंठा या तावीज ग्रौर हाथों मे उनके लम्बी 
सी डांग" भ्रादि होतेह। 

नतंक, ढोलिए (जो नृत्य का सूत्रधार होता है) कं गिदं घेरार्वांध 
कर खड़हं। टोल की तीखी सी "“त्िम्गी'" लगते ही नतंक वाहं उठा कर, 
नाचना शुरू कर देते हँ। वदलते तालपर कभी एक कभी दूसरी टांग 
उठा कर ग्रौर कलारईयां तथा कभी कंधे मटकाकर, वाजू फटक्ते कभी 
उठते, कभी वैते ह । उनका हर उग मर्दाना ग्रदा के साथ उठता श्रौर 
धरती पर पड़ता है । थोड़े-थोड़ प्रन्तर के वाद नृत्य की लहर थमती 
है श्नौरषेरे में ्राकर कोई एक न्तंक, कान पर उंगली रखकर एक 
सद्द" लगाता है, जिसके प्र॑त में सारे नतंक एक स्वर से “होए कह 
कर ऊचे उछलते ग्रौर फिर नाचना शुरू कर देते ह । इन “सद्दो” मे 
साधारण तौर पर श्रपने देश, श्रपने चेत या किसी “मुटयार'' के प्रति 
प्यार भरा प्रदशेन होता है। 

भांगड़ से मिलते प्रन्य प्रदेशों मेषी कुछ नाच पाए जाते हैं 
जसे ्रसम का ““वैसाख विहु' (जिसका ग्रायोजन बैसाखी से एक दिन 
पहले होता है) । मध्य-प्रदेश का “होई रंगीलो", “वेसाखो'' श्रौर 
“स्टेला'” श्रादि। उत्तर प्रदेश का “सख्या"' श्रौर विहार का "करम" 
ग्रादि। ये सव कृषक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले लोकनाच हैँ । 


फम्मनी :- यह्‌ जम्मू के इलाका कंडी का श्रपना प्राचीन लोक 
नाच है। इसकी मूल भावना धामिक है । नाग देवता “सुरगल* श्रौर 
-शुग्गा वीर'' के देवस्थानो के साथ न जाने, कव से इस नाच का संबंध 
चला श्रा रहा है। कंडी के रक्कड़, पथरीले इलाकं मेँ जहरीले सापो, 
विच्छुग्रो की बहुलता है। इसलिए यहां की जनता की नागदेवता 
शुरगल' श्रौर "गुणा वीर' पर श्रदट्ट श्रद्धा ग्रौर श्रास्था है । उनकी 
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ग्राज भी यह्‌ धारणा है कि यह्‌ दवता उनके परिवार ग्रौर पणुधन कौ 
रक्षाकरते हैँ। इसीलिए रविवार ग्रौर मंगल के दिन वह नाग देवता 

श्रागे भट चढ़ाते श्रौर मन्नतं मानते द । उनका यह भौ विश्वास 
करि वावा जी की शक्कर (वाम्बीकी मिट्टी) ग्रौर चरणामृत के प्रयोग 
से सपदंश का रोगी ठीक हौ जाताटै। 


फूम्मनी नाच वृ हरिजन घरानोमे परम्परागत चला श्रा 
रहा है, जो वावा जी (सुरगल देवता) कं '"पचंले' या चेले कहलाते है। 
(ग्रधिक लोकप्रिय होने के कारण प्राजकल ्रन्यकर्ईलोगों नेभी ङ 
प्रपना लिया दहै।) 


नागपंचमी या गुग्या नवमी (क्ष्ण जन्माष्टमी कं ्रगले दिन्‌| 
सुरगल देव या गुग्गा के देवस्थानो से गुग्याल (नाग देवता की शोभा 
यात्रा) निकलती है, जिसमे रग-विरंगे भंड उठाए कुठ लोग ्रागे श्र 
चलते ह । उनके पी रणसिहा, घडयाल, क्ष, वांसुरी ग्रौर ढो 
व्रजाने वालों की टोली, श्रौर नतंक मंडली चलती है । उनके पीट 
पचंला' देवता की चौकी उठाए, नंगे पांव चलता है। उसके पौ, 
भगत लोग नाग देवता कं जयकारे बुलाते चलते दँ । यह गुग्याल गा, 
गांव घूमकर, विशेष-प्रार्थना पर उन घरोमेंभी जाती है अहां देवता 
के भ्राशीर्वाद से वच्चे का जन्म हुश्रा होता दहै, या जहरीले सांप के का 
व्यक्ति कौ जान वची होती दै । ( 


नाच :-पहले देवता की भ्रारती उतारी जाती है, जिसमें सभी 
लोग भाग लेते हैँ । श्रारती कं वाद लोगों के घेरे मे वादक वन्द के चाय 
ग्रोर नाचने वाले खड़े हो जाते हँ। मखिया नाग देवता का जयो 
करता है, श्रौर उसके साथ ही 'फम्मनी' (नाच शुरू हो जाता है । 


--~* ५] 71 


इस नाच का (फम्मनी नाम, इसकी एक विशेष मुद्रा कं प्रधा{ 
पर पड़ा टै, जिसमें नतक लोग नाचते नाचते अपने दोनों हाथों की 
उंगलियां फूल कौ कली के समान बंद कर लेते हैँ । फिर नाचते नाच 
एक एक करकं उन्हे खोलते चलते हैँ । श्रव नर्तको कं हाथ ग्रधि 
फल या पशम के ए दे (एुम्मनी) के समान खल जाते है । भाव क्षी 
मद्रा का यह्‌ है कि जिस शिशु के जन्म कं शुकराने के तौर पर यह नाई 
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पेश कियाजारहाहै, वह श्राज (फूल की) वन्द कली कं समान है । 
नाग देवता के भ्राशीर्वाद से, वह दिन-प्रतिदिन परवान चद एूले-फले । 
उसका यश कूल कौ खुशन्र की तरह दर दूर तक फले । दस मुद्राके 
साथ रणसिहा के प्रदर से तीखी सी ध्वनि निकलती है--'तुत्‌-इ -तङ ” 
जसे ध्वनित हो रहा हो- "तथा ग्रस्तु"““।' 

नाच की वाकी मुद्रां भी सांकेतक श्रौर भावपूणं होती हैँ । 
गुरू मे नतंक श्रपने कल्हों पर हाथ रखकर टोल के ताल पर मटक मटक 
कर कदम उठाते हुए घेरे में चलते हैँ । श्रगली मुद्रामे एक वाजु श्राधा 
ग्रौर दूसरा पुरा खोल कर नर्तक दाए-वाएं मृडते हृए कदम वढाते है| 
मर्य तीन चार मूद्राए, वच्चे को गोदं में लेने, उसे छाती से लगाने श्रौर 
रिभानेभ्रादिका सुन्दर संकेत देती दं । नतंक जव भक मुक कर, 
चुटक्ियां वजाते ग्रौरम्‌ हसे 'सी-सी' की मधुर ध्वनि निकालते हतो 
दशंक गदगद हो उठतेहँ। प्रतिम मद्रा में मृखिया किसी माताकी 
गोद से शिशुको उठाकर श्रपनी वाहोमे ले लेतादै। वाकी नतक 
खालौ वाहो से इसका संकेत देते हए श्रपनी नजर शियः की नोर मूका 
कर म्‌सकराते हृए मुह से नूः“शु" की ध्वनि निकालते है, जैसे कोई 
ममता भरी माता श्रपने वच्चेको पुचकारती दै । 

भ्त मं मुखिया हाथ जोड़ कर “जथ वावे दी पुकारता है श्रौर 
सारे नतक ्रपने सीस भका लेते ह श्रौर एम्मनी की एक चौकी समा- 
त होती है। 


फर्मनी नाच की एक रौर पुरानी शैली भी थी, जिसमें नतक 
प्रहु की वजाए एक-एक या दो-दो नर्तक, रात क समय वड़ा सा दीपक 
लाकर उसकं ग्रासपास नाचा करते थे । थक जाने पर उनका स्थान 
सरे कलाकार ले लेते थे । यह्‌ क्रम रात भर चलता था। 


देश कं वटवारे से पहले पंजाव कं वड़-वड़े (हिन्दु-मुसलमान) 
मीदार ग्रौर रर्दस पूत्र-जन्म श्रौर विवाह आदि के शुभ भ्रवसरों पर 
मम से फुम्मनी नतंकों को श्रपने हां बुलाया करते थे, प्रौर रात-रात 
र उनके हां (फुम्मनी जशन चलता था । यही कारण है कि पंजाबी 
क नाच चुङ्डा, भमर श्रौर "टिपरी" श्रादि पर ङग्गर के लोक- 
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नाच फुम्मनी का प्रभाव प्रभी तक दिखाई दता दै । 
ड्गगर का यह पुस्मनी नाच मध्यप्रदेण कं लोकनाच कए 
केरल कँ पोर करली" श्रौर नागपुर कं 'सरहल' से कई वातो मेका 
मिलता ह । | 
फुम्मनी नाच कह्रवा ताल श्रौर ग्राठ मात्रा मे चलतादै। हो 
के इसके मख्य वोल दहै : “धिनकड़ नागे, तिनकंड़ नागे. --धिनकड `"॥ । 
फुम्मनी से मिलता जुलता कंडी का दूसरा लोक नाच चौती 
है। इसके लिए ज्येष्ठ णुक्रला एकादशी का दिन निश्चित है। नां 
देवता क्रे स्थान पर श्वेत्रपाल' या किसी ष्पीर' के नाम पर इष, 
श्राथोजन किया जाता है। इसमे मृसलमान भा शामिल होते दै। ना 
देवता की चौकी के स्थान पर इस नाचमण्डलौ कं साथ पीर का निश॥ 
होता है । नाच कौ मृदराएं 'पुम्मनी' जसी हौ दीतौ हं। न्चोकी ; 
विशेषता यह्‌ है कि इस कं साथ स्त्रियों का गीत भो चलता है। पेषे 
एकं गीत कं बोल है :-- 
ग्रो सच्चेश्रा मेरा ध्यान तेरे वल्ल । 
मेरे हत्य माए छापां नव्यां , 
मेरा पोर सच्चा, मे भटी घ्रां, 
सच्चेग्रा मेरा ध्यान तेरे वल्ल“ । 
नाच केदो दिन वाद गांव में भण्डारा होता दै। | 
क्र :- यह पहाड़ी इलाकं का प्राचीन लोक नार्च है| 
मुष्यता देवस्थानो से सम्बन्ध रखता है 1 इसे कई लोग -कुड' क| 
से भी पुकरारते है परन्तु भद्रवाही बोलो में वकूुड' का मर्थं 'ताद। 
होकर "भला! है । वकृ का ताल भागड़ा या फुम्मनी कं मुकावले र | 
मद्धिम श्रौर शान्त होता दै । यह वात लगभग हर पहाडी लौ 
म दिलाई देती है । कारण यह है कि ग्रधिक ऊंचाई पर स्थित ह ` 
कारण वहा हवा का दवाव वहत कम होता है श्रौर थोड़ा सा षा 
करने पर भीदम फ़न जातादै, इसलिए नाचमें प्रधिकं ॥ 


नहीं चलती 1 


शिवरात्री के वाद यहां के किसान घान कौ पनीसै रेषे 


44 


मवकी की फसल की नुलाई से निवृत्त हौकर, देवस्थानो पर वारी वारी 
ने क्र का प्रदशन शुरू करते है, श्रौर फसल की कटाई कं दिनोंको 
छोडकर यह्‌ सिलसिला विजयदशमी तक चलता रहता है । 


इस नाच की दो शेलियां है । कहीं तो यह्‌ प्रग्नि-कुण्ड के गिदं 
धमकर नाचा जाता है, तो कहीं किसी सुले मैदान में । भ्राजकल विवाह 
ग्रादि मंगल कार्यो पर भी इसका भ्रायोजन किया जाता दै । 

निर्चित स्थान पर, दिन ढलते ठलते दुर दूरसे लोग देकर देखने 
ग्रौर उसमे भाग लेने के लिए जमा होने लगते हैँ । चांदनी खिलते ही 
नर्तक, जिनकी गिनती सौ तक भी पहुंच जाती दै, घेरा वाध कर खड़ 
हो जात दै, ग्रौर उस घेरे कं वीच रणसिहा, बांसुरी, आ ग्रौर 'टोस' 
(वडा सा ढोल) वजाने वाले खड़े हौ जाते हं । स के गम्भीर-मद्धिम 
ताल : “धिन ता-ता धिनता, धिनताताˆ '” श्रोर्‌ वासरा 
की मीठी लम्बी तान पर देकर नाच शुरू हौ जाता है। नतक 
कलापूर्णं ठंग से ग॒ भरते, भ्रपनी वाहं फंलाते ग्रौर मस्तानी ग्रदा 
से श्रपने ऊपर के धड़ को लचकाते चलते है, रौर हुंकार भरे ज्ञटकं कं 
साथ श्रपनी दिशा वदलते हँ । इस 'मुकाम' पर ढौस कौ गहरी थाप 
जञा की भारी भकार नर्तको का साथ देती है । नतंक कभी ताली तो 
कभी चुटकियां वजाते हैँ । उनकीये मूद्राए हवा के भोकों कं साथ ` 
लहराते गगन-चुम्बी देवदारोः श्रौर उनकी टहनियों पर नाचती चाद कौ 
किरणों नौर कलकल करते ज्ञरनों का दृश्य प्रस्तुत करती हैँ । खामोश 
चादनी मे इस नाच का संगीत दर दूर तक ग जता दै । 

जो नर्तक नाचते नाचते थक जाते है, उनका स्थान दशेको कं 
घेरे मेसे प्राकर दूसरे लोग ले लेते दहै, क्योकि इन पहाड़ों काहर 
वासी ठेका जन्म-जात नतंक होतादै। रात भर यह नाच चलता 
है । कहीं कहीं नाच के साथ किसी पहाड़ी लोक गीत के स्वरभी 
उभरते हैँ : 

“ठे पुड॒नच्स्तम दूई जने, दो-दो." 

(मागमो इस ठेकक के ताल पर हम दोनो नाचे“) 
इस नाच मँ पहले स्त्रियां भी भाग लेती थी» परन्तु श्रव वह प्रायः म्रपने 
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विशेष जनाना नाच "्ूरेई' में ही श्रपनी कला का प्रदशन करती हैँ । 


घूरेई :--भद्रवाह को पहाड़ी स्त्रियों का श्रपना लोकनाच है । 
स्त्रियां श्रपने श्रटल सुहाग की कामना करती हुई गौरी माता (पावती) 
की मूति के भ्रागे यह्‌ नाच पेश करती दैँ। विधवाएं इस नाचे भाग 
नहीं लेती । टेक के समान ही घूरेई भी चान्दनी रात में खुले स्थान पर 
पेश किया जाता है। इसकी मुद्राएं ठेक्रकं समानदही होती हँ । नाच 
की लहर थोडी थोडी देर के व्राद रुकती द । तव स्त्रियां बडी श्रद्धा के 
साथ एकसाथ गौरी माता कं भ्रागे सीस भ्‌काती हैँ। इस समय गाई 
जाने वाली एक ूरेई का भाव यह है:-- 


"गोरी माता तू वडी दयालुहै, 
मेरी यह शुरेरई' स्वीकार करो, 
मेरा सुहाग सदा वना रहे-गौरी मां 1." 


कठ ्रन्य नाच -इग्गर कं इन मुख्य लोक नाचों के इलावा 
कुष्ठ ग्रौर भी नाच हैः जौ ्रपने प्रपते क्षेत्र मे काफी लोकप्रिय हैँ -- 


1. छज्जा नाच :- लोहड़ी के त्योहार पर जम्म्‌ शहर प्रौर 
पास पड़ोस मे नाचा जाता है । नृत्य मण्डली कं साथ नाचते मोर की 
प्राकृति का एक छज्जा' होता है, जिसे नाचते हृए "नचाया' जाता है । 
ङंडारस भी इस नाच काएक श्रगहै। छज्जा नाच की ग्रपनी विशेष 
मदराएं नहीं है । भांगड़ा रौर राक एन रोल की कु मुद्राएं ही इसमें 
चलती हं । 


2. गिद्दा :- यह स्त्रियों का नाच है, जो मुख्यता पंजाव की 
देन है । विवाह के श्रवसर पर दूल्हा के घर पर पास पडोस की स्त्रियां 
मिलकर रात रात भर नाचती ग्रौर वोलियां' गाती हें । स्त्रियां घेरा 
वांधकर खडी हो जाती हं श्नौर तालियां वजा वजाकर "वोलियां' गाती 
हं। उनमेसे दो स्त्रियां वीच में ्राकर भागडाया करिकली' की कुछ 
मद्राएं पेश करती हुई कोई “टप्पा' गा करं श्रपने स्थान पर चली जाती 
हं । इसी तरह वाकी स्त्रियां भी वारी से ्राती ह । 


3. सोहाड़ी :-- यह किशतवाड़ के उत्तर कं पहाड़ी इलाके का 
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एेकशन सांग या श्रम नाचहै। गेह, जौया धानकी सूखी प्लियों से 
प्रनाज ग्रलग करने का यह श्रनोखा श्रौर कलापूरणं ढंग है । भ्रनाज की 
सूखी प्रूलियों को धरती पर रखकर कुछ मदं एक तरफ, श्रौर कु ग्रौरतें 
इसरी तरफ खड़ी हो जाती हें । उनके हाथो मे घूःघरू बंधा एकं एक 
मोटा सा लट्ठ होता है, जिसे वह्‌ लोग छिणी' कहते हं । एक श्रोर से 
मदं एक साथ वह लट्ढ पूलियों पर मारकर एक साथ पी हट जाते हं । 
फिर स्त्रियां भी इसी तरह लदट्ठ चलाती है । 

लद्ढठ्कषुघम््रोंके ताल पर कहीं कहीं गीत भी चलता हेः 
जिसकाभावगरु हँ :"“--केसा भाग्यशाली था रामराज्य का समय, जव 
हल की एक एक लीक (०) से एक एक “वारः श्रनाज 
निकलता था । 

सोहाड से मिलता सौराष्ट्र की कोली जाति का टपानी' नाम 
का एक श्रम-नाच ह, जिसमे मर्द-ग्रौरते मिलकर, हाथों मे प्‌ चरू 
बंधे डंडे (टपानि) लेकर गाते हृए मकान की छत पर डाली मिट्टी 
क्टते हृए एक साथ भ्रागे वते श्रौर पीठे हृटते हे । 
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इनका भी अपना एक जीवन हं 


= च ^ । 


- ज्योतीश्वर पथिकः 


बुधल के पठा 
पीर पंचाल की श्ननंत पर्वत खला वफं से लदे हुए पहाड़ के | 


` बीच बुधल माड़ी का भ्रालरी पड़ाव है 
यहां से गुरू होती है एक नई दुनिया । दुर द्र तक फंले हए । 
पहाड़ों पर वने टेदृ-मेड़ रास्ते, पहाड़ पर वनी हुई पठारे, जिन्हे प्राच | 
लिक भाषा मे ढोक'* कहा जातादै। इन रास्तों पर धरती के वेदे 
गुज्जर श्रौर वकरवाल वे-खटके घूमते है, कभी कभी वरफानी तूफान | 
म फंस कर इन्हं ग्रपनी जान से हाथ भौ धोना पडते हं । इन रास्तों से । 
जति हुए इन लोगो को भारी तरो का सामना करना पता दै, कभी । 


शर श्नौर चीते, कभी वा ग्रौर री तथा कभी कोई श्रन्य जंगली पु | 
दून के लिये नई नई चुनौतियां खडी कर देते हैँ । मगर प्राकरतिक सौदय 
ॐ श्राचल मे चेलता, हसता श्रौर गाता हुग्रा इनका श्रपना एक अल | 
जीवन है, जो संघर्षो एवं यातनाप्रौ से भरपूर होते हुए भी भ्रनोखा ग्रौर | 
श्राकषेक दै । 


गुज्जर एवं वकरवाल बुनियादी तौर पर एक खानावदोशं | 
समुदाय दै, ञरपने मवेशियो के लिथे चास-चारे की तलाश में ` 


॥ 


व 
# ग्रीष्म काल मे पहाड़ों पर वनी चरगाह जहां पर गुज्जर एव 
बकरवाल श्रपना स्थाई डरा जमा लेते दै । | 


न 
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घूमते है । गरमियां शुरू होते टी यह्‌ लोग ऊचे पहाड़ों पर चद्ना शुरू 
कर देते हँ जहां इन्हे ्रपने मवेशियों के लिये हरी-हरी घास मिल जाती 
है। दूर दूर तक फंले हुए हरे-भरे पारोंके वीच वह्‌ ग्रपने माल- 
मवेशियों को खला छोड देते हैँ श्रौर स्वयं किसी पेड की घनी छाव तले 
वेठ कर वासुरी या श्रत्गोजे की तान छेड देतेदै, जो जंगलो की 
खामोशी को चीरती हुई दूर दुर तक फैल जाती है । या वह लोक गीतों 
केसुरोमेखौजातेरैं। केची, वाग वैसाख ग्रौर कुकु इन के प्रचलित 
लोक गोत हैँ । मौसम, प्रिय, ग्रौर विरह के गानों में श्रजीव सा रोमांच 
होतादहै। इनके गीतोंमेंददंदहै,मर्मदै जोजी को ष्ट जाता है । संफ 
मलूक ग्रौर पंजाप्री लोक गीत माहिया, टप्पा एवं वेत श्रादि इन के जन 
जीवन में रस घोलते हैँ । 

इष्क वालो रोग जो कालजानां ला लेयो 


इन खाना वदोशों के संघषंमय जीवन में प्यार की टीस पाई 
जाती हं। क्योकि मालदार लोग इनकी प्रेयसि को छीन लेते हँ 
श्रौर बेचारे ददं के मारे पछताते रह जाते हँ । भ्राधिक विषमताग्रों 
मे धिरे हृएये लोग प्यार-मृहव्वत के मामले मे श्रवसर प्रवंचना' 
के शिकार रहते हैँ ग्रौर इसी महरूमी के एहसास ने इन श्रनपट लोगों 
से एेसे गीतों को जन्म दिलाया है जो किसी भी साहित्य की भ्रनुपम 
थाती सादित हौ सवते हँ 


विजली कड़कँ मेरो दिल धड़कं पर शमं की मारी कह न सङ्क" । 
यो लिण्कं काली रातांमां मृच थ्ारो चेतो कराय मिन्नां॥ 


धरती के यह्‌ बेटे युगो-युगों से पिषडेपन एवं शोषण के शिकार रहे है । 
युगो-युगों से साहृकारों एवं बनिया के चगल मे फस कर इन्होने जीवन 
भरकी पुजीको लुटा दियाहे। ेसी वात प्रायः दूसरे खानावदोश 
सम्‌दायों मे नहीं मिलती । नट-वाजीगर, शिक्लीगर ्रौर दूसरे समृदायों 
के लोग भी खानावदोश होते हैँ मगर धाट-घाट का पानी पीलेनेके 
वाद वह॒ सभी वातो को समञ्चते टै, श्रपने हितों को पहचानते हैँ श्रौर 
वह किसी शोषक साहुकार की चिकनी-चुपड़ी वातो मे नहीं म्राते मगर 
यह्‌ बेचारे गुज्जर एवं वकरवाल साहूकारों की मीटी-मीटी वातो मे 
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प्राकर श्रपना सव कुष्ठ लुटा देते द । शायद किसो को विश्वास न ्राए 


मगर पुराने जमानों मे एकसेरघीश्रौर एक सेर नमकको तराजुके | 


पलड़ों पर वरावर रख कर तोना गया हे । गच्चास पैसे किलो के नफ 
के वदले इनसे 20 या 25 रूपये का घीले लिया जाता था। इसी 


तरह इष्टं श्रगर 50 पैसे का नमक उधार मे दिया जाता तौ सोहूकार 


एक ही वषं मे इसको चौगुना वना देते । साहुकारों का गोजरी हिसाधे 
प्रपनेमें काफी रोचक ह --“पंजभ्रानां का घी पंज प्रानाघीका 
हो गया दस ्रानातं सालका वाद हो गयो पूरा सवा रपंधा--” 


ये भोले भाले गुज्जर एवं वकरवाल युगो-युगों से प्रनपहता 
एवं शोषण के शिकार रहे | साहुकारों के हाथों ्रपनी पूजी मामूली 
दामों पर फरोखत करते रहे । मोटे मौटे साहकारों ने तो हवेलियां 
खड़ी कर लीं मगर यह्‌ लोग श्रपने ज्ौपड़ों को पक्का न कर 
सके । दुध, दही, पनीर- लोगों के लिये पौष्टिक श्राहार तो रहा 
मगरये स्वयं श्रपने पेट की भख न मिटा सके, श्रपने तन प्र कपड़ों 
को न संवार सके । हमेशा कगाली, दरिद्रता कं शिकार रहे ।-- 
परु शकृति इन पर सदा मेहरवान रही, इनकं तन कं कपड़े फटे 
एवं मेले-कुचैले सही मगर इन लोगों का रूप-रंग तो मैला नहीं । 
गुज्जर ललनाग्रों का श्रपना श्रनुपम सौन्दर्यं होता हँ । चूड़ीदार पाजामे, 
काले कनारी लगे कुर्ते, नाक, कानों मेँ चादौ कं म्राभूषण पहने जव कोई 
गुज्जर ललना वस्ती से गुजर जाती है तो सभी की नजरे उस पर टिक 
जाती हे । सांसारिक दाव-पेचों से वे-नियाज यह ललनाएं ग्रपने मवे- 
शियो कं साथ जव ऊचे पहाड़ों पर किसी पेड कं नीचे ्रपनी धूनमें 
मस्त, गाती हई बैठ जाती हें तो सारे वातावरण मं रोमांचसाषछा 
जाता ह - 


विच सरागे ढोक म्हारी नाले ठंडो पानी , 
हम नां श्टारे कोलो जाना ग्रडेया , 
देवेयो कोई निशानी.“ --- -“ -. । 
की (सरागे पठार पर हमारा डरा हे जहां का पानी बहुत ठंडा 
ह । इम साजन तुमसे दूर जा रहे हे ग्रतः हमें कोई निशानी दे दो |) 
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पीर पांचाल पवेत माला के दामने पुठसे भद्रवाहू-किष्तवाड़ 
तक हर पहाड़ी पठार पर इन दिनों गुज्जर एवं वकरवालों की चहल- 
पहल रहती हं । यह लोग यहां पर ग्रपने ॐरे जमा लेते हें । अ्रधिकांश 
गज्जर-वकरवाल पु छ-राजौरी कं रास्ते पीर पांचाल पार कर कं कश्मीर 
में णुपियां चले जाते हें । पुछ, राजौरी के पहाडी क्ष्रों के सौद का 
वर्णन इन कं गीतों मे प्रायः मिलता ह :-- 
प छ-राजौरी वतन हेमारौ सव धावां कोलो चंगो , 
हो गया सजना दूर म्हारा लगो श्हारो मंदो। 
(हमारा देण पुछ, राजौरी सभी स्थानों से उत्तम ह । मगर 
साजन हमारा हमसे द्र गया है । हमें उसकी याद सताती ह्‌ ।) 
प्रकृति के रमणीक वातावरण मेँ रहने वाले ये धरती के बेटे 
जव ग्रपने मवेशियों कं साथ मस्त होते हं तो प्राकृतिक सौदर्थं का भरपुर 
पनानद लेते हं । श्रपने क्षेत्र के नदी, नालो, पेडो, पहाड़ों से इन्दं वहुत 
` प्यार है, क्योकि इन्हीं की गोद मेये रहे, पले-वढ प्रौर जवान हए । श्रौर 
यहीं पर इन्होने उम्र गुजार दी :- 
“श्रज कल विच राजौरी ठंडा पानी हो , 
कसम खृदाकौ तुम्हारा वाज पराएने, 
दिल नं म्हारो लग्ग त 0 66 ० |] 4 
(प्रिय ्राज कल राजौरी के नदी नालो का पानी ठंडा हे, मगर 
सुदा की कसम तुम्हारे विना किसी काम मे हमारा दिल नहीं लगता ।) 
इस समुदाय मे यह वात देखने मे राई है किं यह लोग श्रपनी 
उघ्न काफी लम्बी भोगते हं । पहाड़ी क्षें मे से गुजर-वकरवाल प्रायः 
मिलेगे जिनकी श्रायु प्रायः सौ वर्ष से एक सौ तीस वषं तक होती हं । 
मेहंदी से रगी दाढ़ी मे इन लोगों के दांत सौ वर्षं के वादं पूनः जन्म लेते 
हं । इस वटी श्रवस्था मेँ भी ये. लोग लम्बे-लम्बे फापिले तं करते हं 
ग्रौर शहरी क्षेतो के जवान लोगों से अ्रधिकं हृष्ट-पुष्ट हं । शहर के 
शोर-शराबे श्रौर तनावों से परे इनका जीवन प्रकृति की गोद मे पलता 
है । स्वच्छ जल-वायु, सादा भ्राहार इन के जीवन की रक्षा करते हं 
भ्रौर पहाड़ी यात्रा कौ कठिन कसरत इहं हष्ट-पुष्ट वना देती है । 
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गुजर लोग खानावदोश तो जरूर हु मगर इन की खानावदोशी 
भी ग्रजीव हं । यहं लोग पहाड़ी एदं मंदानी क्षेत मे श्रपने श्रपनेडेरे | 
डाल कर रहते ह । हर कवीले कौ श्रपनी श्रपनी टोक हे जहां ये लोग 


गरीष्म काल मे घास चारे की तलाश मं निकल जाते हँ । इन मे जुलाहै 
भी है जो इनके लिये कपड़ा बुनते हैँ भ्रौर मोची एवं चमंकार भो गो 


इन के लिये जूते इत्यादि तेयार करते हँ तथा करियाना एवं मन्यारी । 


फरोश भी है जो इनके लिये रोजमर्य प्रयोग में ग्रान वाला सौदा-सुत्फ 


जुटाते हैँ । यों कहिये कि यह्‌ समदाय श्रपने श्राप में एक सम्पूणं समाज । 
है, रौर जव यहं चलते हँ तो एक पूरा समाज चलता है । पहाड़ों पर । 
प्रवास के दौरान ये पहाड़ी पठारों पर श्रपने ग्रपने घर व्रनातेते | 


है श्रौर लगभग पांच मास तक इन्हीं घरों मं रहते हँ । दिन को यह्‌ 


लोग श्रपनी गाएं एवं भसं लेकर चराने के लिये जंगल में निकल जाति | 
हँ । पेड़ के नीचे बैठकर यातोटराजिस्टर सुनते या मीटीसूरमे | 


तान ड देते दै । ्रौर वातावरण में रोमांच भर देते हँ -- 
श्रा सजना तिन्तना गल दस्सों, 
ग्राई वसाख दी वहार मुडके, 
पगे भेड-वकरी नाले माल मारो , 
जिनां बसगए सरी मस्तान मृड के-- 


(श्राजा साजन बैसाख कौ वहार लोट श्रा है । मेड वकरी एवं | 


दूसरे मवेशी, सरी मस्तान की पहाड़ी पर दवारा श्राकर वस गणु ह ।) 


प्रकृति की गोद में रहने वाले इन धरती के वेटों को संस्कृति भी प्रकृति , 


की गोद मे पलती है । बेसाख (्र्थात वसंत ऋतु कं गीत) कुकु, वेतः 
कची इत्यादि सभी विधाग्नों का सम्बन्ध प्राकृतिक सद्यं एवं जीवन कं 
रोमांच से है। इन गीतों कं कुछ बंद देखिए :-- 


दर्शी का वनां विच सोह्‌ नी सोह्‌ नी ढोक , 

गेयो मेरो मु शी रोवे सारा लोक- लगी केची गमा की । 
दरशी का वनां विच कोकां को उडार 

गेयो मेरोमुशी रोवां जार जार-लगी कैची गमा की । 
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कोरो {घरोते भरु हु पानी, 

रोतां रोतां श्र होई कानी । 
कदे सुख भ्राराम न पायो, 
मेरो चन ग्यो प्रज नेद्‌ श्रायो । 


५2 


पई धद ते राई वरसात, 
रोतां रोतांहीकटों हा रात। 
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डरो गमींने दिल मांह्‌ लायो , 
मेरो चन क्यों श्राजन भ्रायो। 
>< >< >< 


वेटलो मृड्यि सजना गयो है ्राराम, 
इन्हां परदेसियां की सूवह भीद्ै शाम, 
सजनां बेहलो मृदियि“* 
वेहलो मृडय सजना दिल है गमगीन , 
इन्हां परदेसियां को नई कोई जीन, 
सजना बेहलो मुडियि"-“ 
वेहलो मृडय सजना डहडो श्रायो रोन , 
इन्हां परदेसियां को होर है कौन, 
सजना बेहलो मुडिये“ 
नर समाज में वधु की नियति किसी मरौर समुदाय से श्रलग नहीं । 
श्रपने नये घर्‌ मे सास, ननद कं तानो, वाबुल के देण की याद, प्रियतम 
को विरह सभी जीते जागते प्रौर श्रहसास एवं प्रनुभूति रखने वाले 
समाजो एवं समुदायो मे एक समान है । काग प्र्थात कोवे को संदेश 
वाहक माना गया है । इस गीतमें काग से वाबुल के घर संदेश ले जाने 
का श्रनुरोध किया गया है :-- 
कालेया कागा उञ्यो ग्रो तु जाईथे-- 
मेरा वाबुल कं देश सोहनेया कागा रे , 
मंडरो नई वोलिये म्हारे बाहर सोहनेया कागा रे , 
भ्राता नां दरू गी मोतियां की चोग सोहनेया कागा रे। 
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प्रकृति की गोद में पलने वाले धरती के बेटे इन गुजरों एवं वकखात 
के लिथे कुकु एवं बेसाख' को भारी महत्व प्राप्त है -- | 
कुकु तेरासिरपर कटै सोह्नो चोट, 
ग्रायो वसाख ककु सूने सारा लोक, 
फिराकिथा कृकर वोल 


ग्रायो है वसाख डोकें रेया माल, 
नीला नीला तलना कुकु बोले नालो नाल, 
परदेसिया कुकु बोल 

इन खानावदोश लोगों के लिये "वैसाख' को भारी महत्व प्राप्त है क्योकि 
इन दिनो यह लोग पहाड़ी ढोकों को ग्रोर जाने के लिए कुच करते है।| 
वेसाख की रमणीकता इन पंक्तियों मे भली भांति ्ललकती है -- 

ग्राता वेसाखकी के कुर निशानी, 

नीला नीला तल्ला ठंडा ठंडा पानो , 

ग्रातां वेसाख नामो श्रा भी तलवें, 

योह श्रायो हम जीतां ना बसाख। 


इसकं विपरीत जव ्रसूज का महीना भ्राता है भ्रौर यह्‌ लोग इन पहाड़ी 

ढोको से मैदानी क्षेत मे कच करने लगते हैँ । जो रा इन्दो ने वड | 
चाव एवं श्ररमानों के साथ सजाया होता है उसे ्रव छोडना पडा है। 
निम्नलिलित 'सीरश' गीत म ये भाव पूरी तरह उद्गारित किये गये ईै। | 


चदते म्रसूज गुज्जर होई बठे ना तैयार , 
र्वा मेरेया रे-- | 
भाईयो मेरेयो डरा लाना है रोन्चां क नाल , , 4 
रब्वा मेरेया रे-- 


॥. 
इस गीत मे उनकी नियति एवं खानाबदोशी को पुरे तौर पर उभार 
गया हे । कयोकत भरसूज महीने मे वह पहाड़ों एवं नदी नालों को छोई: 
कर मेदानी इलाकों की ग्रोर चलना शुरू कर देते है । सारा सामा 
घोड़ो पर लाद कर भ्रपनी गायों एवं भेसों के साथ वे लोग एक कारवी ३ 
की सुरत मे मेदानों की तरफ चलना शुरू कर देते है । कटुप्रा, वसोहली, 
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भव्रवाह्‌, शूलः महोर, रियासी, राजौरी, पुष यहां तक किपुसे लेकर 
किश्तवाड़, तक सभी की सभी पहाड़ी ढलवानों पर गुजरों के कई उरे 
चलते हृए मिलते है । जहां कहीं रात हई उन्होने श्रपने सेमे गाड लिये 
ग्रौर खाना पकाना शुरू कर दिया । घोडे माल मवेशी ग्रोर जंगली 
कत्ते -वस इनकी यही पूजी है । 


इनके जीवन में संघर्ष, पीड़ा, मम॑, यातना इत्यादि होते इए 
भी इनका जीवन कई रगीनियों से भरपुर है। इन कं पहनावे मेँ श्रा- 
कर्षणहै। रूपहै, यौवनदहै श्रौर डस कं साथ ही इनका चलता हरा 
चरखा इन्हं “बड” वरजाता सुनाई देता है :- 
ईवे चलतो है चरो तेरो | 
जीवं किदे बड वजदा-- 


जर समुदाय कौ सस्छृतिक पृष्ठभूमि कं वारे मे भ्राम धारणा 
यह है कि यह शब्द गौचर से वना है भ्रौर प्रायः गुज्जर यही मानते है 
किवे चद्रवंशी समुदाय से सम्बन्ध रखते हं आर धीरे धीरे वैलोग 
गुजरात की ग्रोर फल गए। इस क्षेत्र का नाम पहले राजपुताना था 
वाद में गृर्जारा पड़ गया विगले, कैन्निषम श्रौर चाड़क द्वारा प्रकाशित 
दस्तक "एन इदरोडक्शन टू द' हिस्टरी एंड कल्वरजर ग्राफ डोगराज' क 
भ्रचुसार :‹ 'उदाहुरणतः शब्द गुजर ही ले लीजिये जिसका रूप गर्जारा 
दै । यह निस्संदेह एक कवायली नामहै, जोउन लोगोंकी धरती है 
जिसे प्रव गृजरात कहा जाता है । (पृ० 69) विगले इत्यादि ने जिस 
गुनरात कौ निशानदेही की है वह्‌ गृजरात संभवतः पषचिमी पाकिस्तान 
का वहक्षेत्रहै जो जम्मू प्रांत की सीमाग्रों के साथ लगता है । यह वात 
ॐ हद तक निम्नलिखित पंक्तियों से भी स्पष्ट हो जाती है :- 
“दोनों समुदायो की नस्लों का श्राकर्षण इस वातसे स्पष्ट हौ नाता 
है कि डोगरी श्रौर गोजरी वोलियों मे गुग्गा मंडलीक की लोक- 
प्रियता एवं भ्रचंणा एक समान होती है । संभवतः दोनों नस्ल जेहलम 
रौर रावी नदियों के ऊपरी क्ष्रों मे एक साथ फंली हुई थीं जो कि 
्राठवीं शताब्दी में गजारा-प्रतिद्यारा राज्य एवं पर्चिमी भारत मे श्ररव 
माक्तमणों के समय की वात है (प° 62) 1 
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जेहलम नदी कं साथ लगने वाला गुजरात क्षेत्र पण्चिमी पाकरिः । 
स्तान वाला गुजरात है जो जम्प्रु कं छम्ब पलावाला एवं भिवर क्षत्र 
के साथ लगता है । | 
इस वारे मे यवा शोधको का एक ग्रौर मतभीटहै। यह लोग 
मध्य एशिया की नस्लों कं साथ इन का सम्बन्ध जोडते हं । मुपती भ्रन्दु 
गनी शाशो* ने गुजरा प्रौर गोजरी (म्रकादमी संकल्न 1978) में श्रफे। 
लेव (मस्षरके बस्ता की तारीख पर गुजर एहद के श्रसरात में लिखा है 
'डा० कोरेकने इन की वीस खोपडियों पर ग्रनुसंधान करकं यहू 
वात सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हिन्दुस्तानी सिरो कौ खोप | 
से ये मिलते जुलते ह प्नौर डा० सिप्पों फ़सिसी की राय मे॑क्ञ| 
का मूल भारत ब्रात सिध एवं मृल्तान से है भ्रौर यह सम्‌दाय संसरि 
प्रिय ग्रौर खानावदोण समुदायो पर ्राधारित है । जो खानावदोत्र 
समूदाय दँ वे बकरियो, घोड़ो, खचरो, ऊंट, गाए भेसों इत्यादि के सा| 
दमे लेकर धूमते फिरते है श्रौर योरप मे दूसरी कौमो से शादी करक 
कारण इन मे काफी हद तक तवदीली पैदा हो चुकीदहै। इन कौ षष 
से प्रतीत होता है किवे मूलतः भारतीय हं ।""कु् लोगों का विचा, 
है कि बंगाली वडपास श्रौर बंजारे समुदायो के साथ इनका वहत मेल 
गनौर मैसो-ग्रोस कहता है कि इन मे काफी समानता है कि दनके विचा 
मे उन्होने ईसा से 1000 वषं पूर्वं भारत छोड़ा“ (पृ 99) । ६॥ 
तरह ये पंवितयां भी वहत महत्वपणे = ^ इतिहास-कारो $ 
विचार है कि ये प्राचीन मिधियों कौ नसल है श्नौर भ्रगरेज इनका लि 
नाम से वर्णन करते है.--1"" 
परन्तु जिन लोगों कौ हेम वात कर रहे हैँ वे इन समुदार्थौ। 
ग्रलग श्रपनी एक जीवन धारा वना चुकं हं ्रौर भारतीय रस्मों 
स्वजो को पूरी तरह श्रना चकं है । इनका मूल मिश्रौ हो या भारती। 
इस वात का इतना महत्व नहीं भले हीये जिप्सीहों मगर भोगोति। 
परिस्थितियों के कारण भ्रव यह कवीले श्रपनी एक श्रलग जीवन धा! 
वना चरुकं है । इनका श्रपते मे एक सम्पूणं समाज है, जो श्रन्य ला¶ 





#* वतमान श्रध्यक्ष फारसी विभाग कष्मोर विश्वविद्यालय । 
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वदोश समुदायो एव ॒कवीलों मे नहीं पाया जाता । दूसरे श्री शाशी के 
मत मे यह लोग तुकं थे जिनकी सभ्यता इस्लाम से पनपी श्रौर उनकी 
ग्रधिकांश संख्या गुज्जरोंसे है मगर यह वात भी पूरी तरह ह ठीक नहीं 
वयोकि खटाना, कटारिया, विकल, सोलंकी, भट्टी या भाटिया सम~ 
दाय दहिन्दुमरों मे भीपाएजातेदहैं ग्रौर ये लोग श्रपने ग्रापको गुजर 
कहलाने में गवं प्रनुभव करते है । 


पुस्तक सूचिका -- 


1 एन इंटृडक्शन ट्‌ द' हिस्टरी एंड कल्वर ग्राफ डोगराज (प्र० भ्रजय 
प्रकाशन, जम्मू, पठानकोट) : विगले, कंन्तिघम, चाडक प° 200 


2. गृजर ग्रौर गृजरी 1978 । महम्मद युसुफ टेग, सरवरी कसाना, 
नसीम पुष्टी प्र० जम्मू एड कण्मीर श्रकंडमी श्राफ श्राटस, कल्वर 
एंड लग्वेजिज पृ° 119 


¬ शाराजो मुहम्मद पूसुफ टग, सरवरी कसाना, नसीम पु छी प्र 
्रकादमी; पृ० 100 


4 गोजरी जवान वा ्रदव : मुहम्मद श्रसदुल्ला वानी प्र° अका. पृ. 91 
सूचक :-- 
1. कष्ण कुमार खाकी", राजौरी 
2. गुलशन कसाना, राजौरी 
3. भ्रब्दरूल करीम, बुधल (राजौरी) 


कश्मीरी वस्त्ाभूषण : एक परिचय 


-जरीफ ग्रहम्‌ 


सामान्य ग्रामीण तथा नागरिक स्त्रियोंकी वेशभरुषा लगा 
समान हीदै। कष्मीरी स्त्रियों की वेशभूषा को चर्चा हम सव्र 
कुमारी कन्याग्रो कं माध्यमसे करते हैँ। ये कुतंनि' (मर्दना कमी 
कं ऊपर फिरन पनती हैँ तथा इन के सिर पर टाकोनि होती है। | 

टाकोनि--यह रंगदार कपड़े की वनाई गौल टोपी होती है नि 
पर तिट्ल) म्रथवा सिलमा लगा होता है । टाकोनि के ऊपर गहरे 
का कपड़ा सुई के साथ सिला होता है म्रथवा वकसुए कं साथ वन्द किध 
गया होता है । इस (टाकोनि) के ग्रागे मस्तक पर तिकोण, वृत्ताका( 
श्रथवा म्रधंचन्द्राकार (ुमारह' (टीका) लटका दिया जाता है तथा नेष 
के नीचे से एक डोरी लगाकर उसको कानों कं उपर से लेकर टाको# 
के साथ जोड़ कर एक गलतन (एक प्रकार का आभुषण) भी लटका 
जाता है । यह गलतन चांदी भ्रथवा रेशमी धागे से, जो एक पये $ 
सिक्कं कं प्राकार कं वरावर हता दै, मस्तक कं दोनों ग्रोर (कानों \ 
थोडा ऊपर) लटकाया जाता है । | 


(तुमारह चांदी का वना होता है जिसमें दोनों भ्रोर से एक 
दो इच तक्त लम्बी लाल रंग की डोरी डालकर टाकोनि कं श्रागे म 
पर सजाया जाता है । 
चांदी कौ गलतन को भ्रत्यधिक सुन्दर वनाने कं लिथे उर 
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छोटे-छोटे घृ घरू लगाये जति दँ तथा सूती ग्रथवा रेशमी धागे कौ 
गलतन में विभिन्न प्रकार के (सस्ते नकली) मोती लगाये जाते है । 

वोड (कंश)--कण्मीरी कुमारी कन्याएं ग्रथवा विवाहित स्त्रियां 
श्रपने केशों को इस प्रकार संवारती टँ मानो पतन्ते धागों से बनाई 
डोरी हो) फिर इस केशपाश को सोमन्त से सीधे कानोंके पीर 
से लेकर एक चोटीमे वांधदिया जातादै। कशो को इस प्रकार 
संवारने में निस्सन्देह काफी समय लगता है किन्तु इस प्रकारसे संवारे 
केण दो तीन महीनों तक ज्यो कं त्यों संवरे रहते है । 


गहन (स्राभूषण)--श्नाभूषणों कं रूप में ग्रामीण कुमारी कम्याग्रों 
कासा कोई भ्रलंकार नहींहै जो विशेष चर्चा का विषयहो। वे 
कलाइयों में चूडियां, उंगलियों मे विभिन्न प्रकार कं रत्नों से युक्त श्रथवा 
कभी-कभी रत्नों से हीन ्रगठियां पहनती दँ । इसके ग्रतिरिक्त कण्ठ 
को विभिन्न प्रकार के मोतियोंसे युक्त मालासे विभूषित करती दै 
तथा कानों मे चांदी के वने श्रथवा विभिन्न प्रकार के मोतियों से युक्त 
भमकों वाले क्णंफ़ल पहनती हैँ । 


विवाहोपरान्त कश्मीरी षक स्त्रियां वेशभरुषा क रूप में कृतंनि, 
रंगदार एंजार (सिलवार) तथा फिरन पहनती हैँ एवं सिर पर (कसावा' 
रखती हैँ । यह कसावा एक से उठ गज तक लम्बे श्रलवान' (पश्मीने) 
को तह करके टाकोनि के ऊपर पगड़ी की तरह वडी महारत के साथ 
वांधा जाता है। इस पश्मीने की पगड़ी को टाकोनि के साथ वन्द रखने 
कं लिये उसमें मोटे सिर वाली सुडयां लगाई जाती हैँ । तत्पश्चात उस 
पर पुच' को (दो गज लम्बा एक विशेष प्रकारका कश्मीरी रूमाल 
जिसको सिर पर वाधा जाता है) इन्हीं सुदयों के साथ इस प्रकार वन्द 
किया जाता है कि कसावा सिर पर वरावर वना रहे श्रौर इस पर सुहयों 
के साथ वन्द रखी पच फिरन की लम्बाई के वरावर लटकती रहै एवं 
उसकं दोहरे किये कोण दोनों कन्धों का साया वने रहे । कसावा-पुच 
को इस प्रकार दोहरा किया जाता है कि ईस की एक तह दूसरी तह से 
लम्बी रहे । तत्पश्चात. ईस को श्रज्जली में वन्द करकं इसमे सिलवटें 
डालकर कसावा कं ऊपर रखा जाता है । इस पच कं चारों रोर ूटे- 


39 


दार कपड़े को चौथाई इंच चौड़ी किनारी लगाई जाती है । कभक 
नवोढा कं लिये वनाई गई पूच की किनारी पर काले रंगका फीता 
(कण्डा) लगाया जाता है । इस प्रकार की पच को 'दोविदार पच कह 
जाता हं । | 


वोन कसावा--वोन कसावा सिर पर पच कं नीचे रहता है त 
थोद कसावा' सिर पर पच क साये मे उत्पल (गोल पत्थर) के समां 
हता हं । इसमे उपयुक्त सुदयों कं अतिरिक्त चांदी की वनी विभिन 
श्राकारों कौ सृदयां भी लगाई जाती हँ जंसे यमवरयल पुष्प के श्राकार। 
की, परवाने कं श्राकार की, सोचल के पुष्प कं श्राकार की श्रादि। ६॥ 
भकार की सुयो को वड़ी सुदयां कहा जाता ह ्रौरये पच कंप 
सामने मस्तक पर लगाई जाती हैँ । 


मुयुल (गमं फिरन)-कण्मीरी पुरुष तथा स्त्रियां, दोनो ॥ 
णीतकाल मे मूनुल पहनते है । जो गमं ऊनी चादर को मालीदा कसं 
कं पश्चात्‌. वनाया जाता है । मुल के भीतर सूती कपडे का फिल। 
पहना जाता हं जिसे ग्रामीण लोग “पो फिरन' तथा नागरिक लोग | 
केवल 'पोछठ' कहते हैँ । स्वयां विभिन्न स्गों के मनुल पहनती है कितु 
पूरुष म्रधिकतर गन्दुमी रंग का मुनुल पहनते है । इस के श्रतिरिकि 
स्वियौ कं मुनुल कं नीचे किनारों पर यातो कण्डा (फीता) लगा होता| 
है म्रथवा तिल्ले की वनी ग्रत्यन्त पतली डोरी लगी होती है । | 


पूलहोर-धान के सेतों मे उगी घास की पतली रस्सियो | 
जालीदार चप्पल जेसी वनाकर, इसे पेयो मे पहना जाता है । शीतक 


म पैरो को शीत से वचाने के लिये इसके भोतर गभं ऊनो कपड़े के छोट | 


छोटे रुमाल रवे जाते है जि्हं 'लौरदीज' कहा जाता है। 


खिलहोर--यह भी पुलहोर की तरह ही बनाया जाता है। 
भ्रन्तर केवल इतना है कि यह्‌ पुलहोर की श्पक्षा पतली एवं सुल 
रस्सियो से वड़े कलापु्णं ढंग से वनाया जाता है। | 

लाव (खडाऊ)- खव पैरो मे पहनी जाती है। यह प्रसरो 
भ्रथवा वंद कौ लकड से परो के वरावर बनाई जाती है श्रौर इसकी 
मोटाई एक ईच ्रथवा उस से ऊढ ज्यादा होती है । इस पर निवा 
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ग्रथवा चमड़ की प्री लगाई जाती है। 

खाव होर (खड़ाऊं का एक विञञेषु प्रकार) यह्‌ भी अ्रखरोट 
प्रभवा वेद को लकड़ी की वनी होती दै। यह दोसे तीन इंच तक ऊंची 
हौतीहै गनौर खावकी प्रपक्षालम्धी तथां चौडी होती है। इस पर 
चमड़ ग्रथवाघासकी पटरी लगी होती है श्रौर कदाचित दूस प्रकारक 
लड़ाऊ परया तो रोगन किया होता है श्रथवा विभिन्न प्रकार से खुदाई 
भ्रौर चित्रकारी की गई होती है । पुलहोर, विलहोर, खव तथा खाव- 
होर, ये परुष तथा स्त्रियां दोनों ही पहनते है । इनके ्रतिरिक्त विभिन्न 
प्रकार कौ चप्पले भी सामान्य रूपसे प्रयोग में लाई जाती हैँ । 


इस प्रकार की वेशभरषाको धारण करने वाली स्त्रियां श्रायः 
निम्नलिखित प्रल॑कारों वारा भ्रपना श्ुगार करती ल ~ 


कनवाजि (कर्णवत्लिकाभरुषण)--यह चांदी की वनी लगभग 
सात इच वृत्ताकार कानों में पहनने वाली वाली है जिस के एक किनारे 
पर छोटे-छोटे पू.घरू लटका दिये जाते हैँ । इस प्रकार के कणभुषण 
स्त्रियां स्रपने एक-एक कान मे कोई छः से वीस तक पह्नती हैँ । इस 
प्रकारके कणभिषण इतने भारी होते दै किइन के वोभ से स्त्रियों के 
कान दो-ढाई इच नीचे लटक जाते दै प्रौर यहां तक कि कभी-कभी 
उनके कान कट भी जाते हैँ 


हटिफोल या हलकवन्द (कण्ठ मे पहनने वाला ग्राभरुषण)-यह 
चादीके वने तीन ईच चौड़ तथा वारह से चौदह इच लम्बे वृत्ताकार, 
पटकोण म्रथवा तिकोण टुकड़ों कौ कुण्डो से बन्द करके वनाया हभ्रा कण्ठ 
मे धारण करने वाला श्रलंकार है । हटिफोल मे लगे चांदी के इन ट्कड़ं 
कौ संख्या पांच या छः होती है तथा इन पर विभिन्न प्रकार की तक्शा- 
निगारी की होती है । इसे लाख पर चढ़ा कर विभिन्न प्रकार के नकली 
रत्नो से ग्रलंकृत भी किया जाता है। इन रत्नों का मूल्य श्रधिक नहीं 
होता है। कश्मीरी भाषामे इस प्रकार कै रलो को “चूनि' कटा 
जाता है । 

लदरहं माल यह रों के वरावर मोटे तथा कम मूल्य वाले 
नकली मोतियों को पिरो कर बनाई हई माला होती है जिस में क्रमसे 
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एक वड़ा दाना तथा एक छोटा दाना पिरोकर दो-दो दानो के वचरम | 
पीतल के वने पांच-पांच पत्ते जंसे पिरोये जाते दै । ये दाने नकली रल 
के होते ह जिन्हे कश्मीरी भाषामं '्रकीद' कहा जाता है । इस प्रकार 
कौ माला श्रधिकतर ग्वाल स्त्रियां पनती ह । 


हन्जरह- यह चांदी श्रथवा एलमोनियम का वना कड कौ तरह | 
वृत्ताकार होता दै भ्रौर इस कौ मोटाई प्राधा इंच होती है । इका 


प्रचलन श्रधिकतर पहाडी लोगों तथा तिलेल वादी मे रहने तराले दरद । 
वरग के लोगोंमेंदै। 


५ 


उपयु वत श्राभूषणों के ग्रतिरिक्त नवविवाहित स्त्रियां निम्न 
प्रकार के कुठ श्रन्य श्राभूषण भी धारण करती हं :-- 


तारखमाल- इस प्रकार की माला चांदो के वने छोटे-छोटे तारौ | 
को सूत्रवद्ध करके वनाई जातीरै ्रौरदसको कण्ठमे धारण कि 
जाता है । 


डोलन माल- -डोलन चांदी का तीन इच लम्बा तथा ड्‌ इव | 
चौड़ा मृरब्वाकार श्राभूषण होता दै जिस पर विभिन्न प्रकार से नक्शा 
निगारी की होती है । डोलनमालमे येही छः डोलन तथा वीचमे 
चांदी का वना गुर्द जैसा पिरोया होता दै । ये डोलन भीतर से खोखते | 
होते ह तथा वजन के लिथे इनमें लाख ब्रथवा कपड़ा भर दिया 
जाता है। ˆ 
| 

रोपयिमाल- इस प्रकार की माला भ्गरेजी-साभ्राज्य मे चलौ 
वाले एक रुपये के चांदी के सि्कों को भ्रापस मे कुण्डो दवारा वन्द क| 
बनाई जाती है। इस एक सिक का वजन एक तोला होता है तथी | 
एक माला में इन कौ संख्या दस या वारह होती है । सम्भवतः &| 
सिक्के का वजन एक तोला होने के कारण ही एक तोले का प्थयवाची। 
शब्द रुपयभर चल पडा । 


खालिमाल--.खालि' कष्मीरी भाषा मे खोवानी ग्रथवा वादि 
की गिरी को कहते हँ । श्रतः सिद्ध है कि खोलिमाल चांदी के वने गि 
के श्राकार कं दानो को कुण्डों से जोड़ कर वनाई जाती है । एक मर्ष 
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मे इन की संख्या तीस तक होती है। 
वादाम माल--यह माला चांदी के वने वादामों की वनी होती 
हं तथा एक माला में इनकी संख्या वीस से तीस तक होती हं । 


वोकवचि माल--इस प्रकार की माला चांदीके गुर्दोकोभ्रापस 
मे जोड़ कर वनाई जातीहै। एकमाला मेये चारयाछः गुदं तथा 
वीच में एक चौकोर तावीज भी पिरोया जाता है । कभी-कभी तावीज 
के वदले इसमें एक डोलन डला जाता हं। इस माला में रखे डोलन 
मे भो वजन कें लिये लाव ग्रथवा कपड़ा भरा होताहं। इस प्रकार की 
माला प्रायः सभी स्त्रियां धारण करती हैँ । 


वदु उवल रोपय-- यह ताम्बे का वना एक इंच से कम वृत्ता- 
कार सिक्का होता है जिसका मूल्य अंग्रेजी साम्राज्य मे चलने वाले एकं 
रुपये कं सिक्के का चौँसख्वां भाग होताथा। इस पर एकम्रोरसे 
वर्तानिया के राजा का चित्र तथा दूसरी भ्रोर संवत. तथा मूल्य भ्रंकित 
होने कं अरतिरिक्त एक रोटी सी पुष्प लता भी रकित होती हे । 

गुदिदार पोस--इस का मूल्य भी एक रूपये का चौँसठवां भाग 
होता हं । किन्तु इस कं मध्य मे एक वड़ा छिद्र होने के कारण इस पर 
राजा कौ तस्वीर को चित्रांकित नहीं किया जा सकता है। ग्रतः इस पर 
एेक शरोर से एक छोटी सी पृष्पलता ग्रंकित होने कं साथ-साथ दूसरी 
श्रोर मूल्य तथा संवत. अंकित होता है । 


दोनिनि माल (दो ग्रान के सिक्कों की माला)- इस प्रकार की 
माला मेभ्रग्रेजी साम्राज्य मे चलने वाले दो श्राने कं सिके होते है जो 
या तो पीतल के भ्रथवा सफेद धातु के वने होते टे । ईस एेक सिक्के का 
मूल्य श्राज कं वारह पैसों के वरावर होता ह । इस पर भी एक श्रोर 
वर्तानिया कं॑राजा का चित्र तथा दुसरी श्रोर संवत. तथा मूल्य श्रकित 
होता हे । | 

चोनिनि माल (चार ग्राने कं सिक्कों की माला)- इस प्रकार 
की मालाम भी एक प्रकार के सिक्के होते दै जिस एक सिक्के का मूल्य 
सोलह पैसों कं वरावर होता है। इस सिक्के पर एक श्रोर से शेर का 
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चित्र तथा संवत. एवं दूसरी श्रोर राजा का चित्र प्रंकित होता 


। इनं 
सिक्कों को कुण्डो से ग्रापस मे जोड कर माना वनाईं जाती ह्‌ । 


तावीज--इस की प्रथा ग्राम तथा नगर दोनों में ह । यह किष 
धार्मिक परुष का दिया होता है जिसको चांदी अ्रथवा कपड़े मे व्‌ 
करकं तावीज क समान पहना जाता हं । 


उपयु क्त सिक्कों के प्रतिरिक्ति प्रौरभौी करई प्रकार कठ 
सिक्के देखने को मिलते ह जिन को मालामेंपिरो कर पहनने की प्रथां 
है। जसे टक (एक पसे का सिक्का), पौण्ड, भ्रठन्नी श्रादि। इस 
ग्रतिरिक्त . विभिन्न प्रकार के बटन, मोती, तथा सीपी श्रादि की बनाई 
मालाये भी पहनी जाती 


ग्रस्य पौशाख (कृषकों क वेशभूषा) - कृषक भ्राम तौर पर्‌ | 
काम-काज के समय लम्बो कर्त॑नि तथा जांधिया पहनते हैँ । सामा | 
रूप से एक कृषक की वेशभूषा के म्रन्तगंत “फिरन' तथा "एजार' (ए | 
विशेष प्रकार की सिलवार जो घृटनों से नीचे तग तथा घुटनों के उप्‌ 
काफी खली होती है) श्रौर टोपी पहनते है । यह टोपी पुराने भ्रथवानय 
रंगीन कपडे के चार तिकोण दुकडों को भ्रापस में सी कर वनाई जाती 
है ्रथवा कभी-कभी सादी टोपी भी वनाकर पहनी जाती है । कभी 
कभी टोपी पर सूती धागे से कढाई भो की गई होती है । कृषक शीतः | 
काल मे फिरन के ऊपर गम ऊनी चादर ग्रोढते हँ तथा फिरन के ्रन्दः | 
कांगड़ी रखते हँ । 


कृषकों की टोपी कई प्रकार की होती है जिस पर वेलबूटे ग्राहि । 

काठे होते दै किन्तु इस प्रकार कटठाई कौ हुई टोपी की प्रथा केवल ग्रामीण | 
धनी कृषकों तक ही सीमित है । इस प्रकार कौ टोपी निम्न प्रकार | 
वनाई जाती है - ¦| 
| 


सोचलिपोशदार ट्पि-इस प्रकार की टोपी पर लगभग ए 
हजार छिद्र बने होते हैँ जिन को काज के समान सिला जाता है । 

न्यलिदार टूपि--इस पर रफ़गर वड़ी ही वारीकी के साथर्षु 
से सोचल कं पृष्पं काठता 
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सोजनि टूपि- इस प्रकारकी टोपी पर रफ्गर सूती श्रथवा 
रेशमी धागों से विभिन्न प्रकार से कटाई करता है । 

फतिलदार ट्पि-इस प्रकारकी टोपी पर एक-एक इच की 
दूरी परर मशीन से छः-छः सिलाइयां लगाकर सिलाई के ऊपर रई लपेट 
कर उसे दो सिलाटयों के मध्य के रिक्त स्थान में भर दिया जाता है। 

वानि पोशाख (किरयाना बेचने वालों की वेशभरूषा)-ग्रासों में 
किरयाने की दुकान करने वालों की गणना धनी तथा कुलीन लोगों में 
कौ जाती है। इन का प्राचार-व्यवहार तथा वैशभषा सामान्य कृषकों 
से भिन्न होती है । ग्रीप्मकालमेंये लोग सफेद लठे की कर्तनी, ले का 
एजार तथा कुतंनि के ऊपर एक वासकाट पहनते है । शिशिरमें भी लोग 
एेसी ही वेशभूषा को धारण करते हँ कितु वह सदं कपडे कीन होकर 
गमं कपड़े की होती है । इसकं श्रतिरिक्त शिशिर में ये लोग फिरन भी 
पहनते हैः फिरन कं ऊपर दोनों कन्धों पर चादर (सफेद कपड़े की वनाई 
चादर) श्रथवा ग्म ऊनी चादर श्रोते हैँ जिसका एक सिरा पीछे 
की ग्रोर तथा एक सिराग्रागेकी ग्रोर लटका रहतादहै। ये लोग सिर 
पर श्ररखचीन (पतले कपडे की टोपी जिसे पगड़ी के नीचे पसीने को 
रोकने के लिथे सिर पर पहना जाता है) पहनते हैँ तथा इसके ऊपर 
सफेद मलमल की पगड़ी सात तहे लगाकर वांधते हँ । किसी जमाने में 
कुष्ठ ग्रामीण एवं नागरिक प्रास्तिक वृद्धजन पूरे एक-एक थान मलमल 
की पडी डांवाडोल तरीके से वांधते थे जिसे दस्तार पेज" कहते है । 
करई वृदधजन तथा धनी पुरुष शिशिर में पश्मीने श्रथवा पतली ऊनी चादर 
की पगड़ी भी वांधते थे। 

पातव या पातवहोर-यह भ्रामीण लोग स्वयं ही कपड़े से 
वनात दँ । इस की चौडाई ग्रढाई गिरह तथा लम्बाई दो गंज तक होती 
है। इसको टांगों पर टखनों से लेकर धृटनों तक वाधा जाता है। 
विशेष कर लोग इसे लम्बी पैदल यात्रा पर जाते समय टांगों पर वांधते 
है क्ोकि इसकी विशेषता यह है कि इस को वांधने पर पैदल यात्री 
थकान महसूस नहीं करता । 

सोनवस (स्वर्णाभूषण)- स्वर्णाभूषण समस्त नागरिक स्तयां 
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पहनती है । ये निम्न प्रकार के होते हैँ -- | 
तावीज- सोने का तिकोणे प्राकार का होता दै जिसपर छै 
छोटे विभिन्न रंगों के रत लगे होते हैँ । इसकी लम्धाई तीन इव क्त 
ग्रौर चौडाई उट इच तक हौतीहै। इसको सोने की जंजीर में डा 
कर मस्तक कं दोनों श्रोर दो-दोको संख्याम लटका दिया जाता 
इस कं ग्रतिरिक्त मस्तक पर एक-एक रूपये के सिक्कं कं वरावर टीकर 
तथा उस पर ^हद्धतावीजो' वालो माला वांधी जाती है। तावीजकै 


कोनो पर छोटे-छोटे मोती लटका दिये जाते दँ जिन्हं "चमकुन' क| 
जाताहे। | 


हङ्गतावीज-इसे सोने का तोन इंच वृत्ताकार वनाकर उप 
लाल रंग कौ डोरी डालकर, छोटे-छोटे विभिन्न रंगों के रत्न लगा क्‌ 
मस्तक के दौनों ग्रोर लटका दिया जाता है। इस कं निचले किनारे प 
मोती लगाए जाते हैँ । 


वालु-यह्‌ वहं कर्णाभूषण है जो प्रंगूर के वड़े दाने के वरा 
होता है तथा इस का प्राकार साधृभ्रों के कमण्डल जेसा होता है । इष 
को कानों मे पहना जाता हे । 


कनवाज- यह्‌ सोने को पतली सलाई के श्राधें भाग पर सीत 
को पतली तार लपेट कर वनाई जातीहै। इस प्रकार तार को कई 
तरीकों से विभूषित किथा जाता हँ । कभी-कभी इस के वीच में भृमक्रा 
भौ लटकाया जाता है । एक-एक कानमे दस से लेकर वीस तक कौ 
संख्या में इन्हें पटना जाता है । | 

दूर+(कणंफ्ल)- चू कि कनवाजि काफी भारी होती हैँ र 
ससुराल जाने, पर नवोढा श्रपने कानों से कनवाजि खोलकर उस 
स्थान पर भुमुकेदार कर्ण॑फूल पहनती है जो कनवालि की श्रवेश्षा हके 


होते दै! यह कुल तीन इंच लम्बा होता है तथा इस पर रत्न 


होते ल 1. | | 


ट्कि (टीका)--यह ढाई इंच वृत्ताकार वनाकर चार गताव 
कै वीच में मस्तक पर लटका दिया जाता है। 
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ट्येख-यह एक रुपये कं सिक्के के वराव्रर विभिन्न प्रकार से 
नक्शा-निगारी करके तथा मोती रत्न लगाकर, वृत्ताकार वनाकर लाल 
रंगको डोरी डाल कर पहना जाता है) 

रोद्क- रोद्ध कई प्रकार से वनाया जातादै। भ्राम तौर पर 
यह एक छोटा सा नग डालकर वनाया जाता है । रोग काः एक विशेष 
प्रकार सतवौर रोग' कं नाम से जाना जातादहै। सोने की भिन्न-भिन्न 
तीन तहको एक दूसरे के उपर सात नग डाल कर इसको नाक में 

हनने योग्य भ्राभूषण वनाया जाता है । कश्मीर मे जव कन्याग्रों क 

कान तथा नाक छेदते दै, उस समय सभी सम्बन्धियों को बुला कर घर 
मे एक उत्सव मनाया जाता है । 

हटि फौल--इसे हलक वन्द भी कहते हैँ । सतवोर हलक व 
इसका एक विशेष प्रकार दै । इसमे सोने कें सात छोटे-छोटे टकडे 
एक दूसरे कं साथ जुड़ रहते हँ जिन मे से तीन टुकडे दाये तथा तीन 
ट्कड़ वाये तरफ भ्रौर एक चौकोर ग्रथवा म्रन्य किसी भी भ्राकार का 
वना एक दुकडा वीचमें रखा जातादै। मध्यमे रखे इस दुकड़ेमें 
भूमकं कं श्राकार का एक प्रलंकार लटका रहता है जिसे कश्मीरी भाषां 
मे ^जिगनी' कहते हैँ । इन ट्कड़ों पर ग्रनेक प्रकार से नक्ण-निगारी 
करकं उनमें लालरंगकी डोरी डाल कर इन्ह कण्ठ में धारण किया 
जाता दै । 


पटर यह्‌ ्राम तौर पर चांदी की वनी कोई तीन इंच लम्बी 
तथा दौ इंच चौड़ी नली जसी होती है जिस मे विभिन्न प्रकार से नक्श- 
निगारी की होती है। इस मे लाल रंग की डोरी डाल कर एक ही वाजू 
मे पहना जाता है । ॥ 

कोर कोर (कड़ा) विभिन्न प्रकार से खोखला श्रथवा ठेस 
बनाया जाता है। इसकं दो सिरे सर्पाकार, सिहाकार ग्रथवा श्रः 
किसी पशु के प्राकार कं वनाये होते है । खोखले कड़े पर विभिन्त प्रकार 
कौ नक्श-निगारी की होती है जव कि ठोस कड़ा सादा भी होता है श्रौर 
कभो-कभी उस पर विभिन्न प्रकार की चिरकारी भी की होती है । 


बु गर--बु गर (चूडियां) तो सामान्य रूप से भुजाग्रों मे पहनी 
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जाती हं। यह करई प्रकार की होती हँ। जैसे--दसि वगर, वारी 
बुगर, अनब गर, विचिरबुगरि, उकवार, दुवारबुगरि तथासौ 
बु गरि भ्रादि। 


(न ~ 


दाषिबुगर-यहदोप्रकारकी होती है। प्रथम प्रकार उक. 
वारबुगरदैजो ग्राधा इंच चौडी होती है तथा इसकं दो किनासो प्‌ 
दानेदार चित्रकारीकोहोतीदहै तथा वीचमेंसादी टोती है । दप | 
प्रकार 'दुवार बुगर है प्रथम प्रकारसे दुगनो प्रथा, एक दंच चौ 
होती है । | 

वावटि बु गर--यह्‌ उद्‌ इंच चौडी तथा वीच मे गोल होती 
तथा इस पर कई तरह से चित्रकारी की गई होती दै । 

भान बु गर यह प्राधे-भ्रधे ईच कं शोशे कं दुकडों से वनाई| 
जाती हं जिस में ्रपना प्रतिषिम्ब दिखाई पडता ह । इस प्रकार बर | 
चूडियों पर जव सूर्यं कौ क्रिरणे पडतो हँ तो ये इतना चमकने लगता 
किं दशको कं मन को एक दम मोहित करतो हँ । 


विचिर बु गरि-यह चूडियां उद्‌ इच चोड़ी तथा एक टच वड 
होती हे रौर इन पर छोटे-छोटे फूल वना कर लगाए जाते है । इसपर 
दो सिरे बुलबुल के कंश को तरह वनाए जाते है जिस कारण इसे विनिः 
वगर कहा जाता है । (क्योकि कश्मीरी भाषा मे केशों को कभी-कभे | 
विचर भौ कहा जाता ह ।) 


श्रोक वारित दुवारि बुगर--ग्रोकवारि तथा दुवारि चद | 

के कई प्रकार होते है। ग्नोकवार चूडयां द्वार चूडया के साइल ॥। 
ग्राधी होती है। | 
| 

रोनि बु गर--इस प्रकार की चूडयां श्राधौ इच चौडी होती ६ 

तथा इस क क्रिनारों पर छोटे-छोटे घृ वरू लटकाए जाति हैं । 
41 

श्रान वाज श्रान वाज श्रगूठी' सोने के पांच छोटे-छोटे 1 

से बनाई जाती है । इन पत्तो मे दर्पण के छोटे-छोटे टुकड डाले जाति € 
जिनमें चेहरा देखा जा सकता है । इस प्रकार कौ म्रंगुढो की विशेषत) 
मह हं कि इस पर दिन मे सूं क किरणे पञ्ने से वे इतनी फैल जाती 
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है करि देखने वालों के मन को मोहित कर देती है| 

वागि वाज--वागि वाज (भ्रगूटी) गोलाकार होती जिसमें 
लाल रंग का एक विशेष प्रकारका नग लगा होता ह जिसे कष्मीरी 
भाषा में 'मकंज' कहा जाता है । इस नग के किनासें पर छोटे-छोटे चार 
धुघरू जुड़े रहते हँ। इस प्रकार की ्रगूढी सगाईके भ्रवसर पर 
वरकौ माता वधू की उंगली मे पहनाती है । 

रोनिदामान- शादी कं ग्रवसर पर किमखाव, जरवाव तथा 
ग्रतलससे वने वधू के फिरनों के निचले किनारों पर चांदी के छोटे-छोटे 
घु धस्म्रौकोधागे मेंडाल कर लगाया जाता हं । इसी को रोनिदामान 
कहते है । 

पांजेव (पायल)- पायल चांदी के घु घरु लगा कर जालार जैसा 
वनाया होता है जिसको टखनों पर पहना जाता ह । इस के किनारों 
पर भी छाट-छोट घु घरू लटकं रहते हँ जो चलने पर एक विशेष प्रकार 
कौ ध्वनि उत्पन्न करते हैं । 


= 


न्यड कोर न्यडकोर चांदीका बना होताहुं जिसे पैसों 
अगरूठ म पहना जाता हं । इसे न्यठ भी कहा जाता ह । 


किजि क श--यह चमड़ेकी वनी हरे श्रथवा लाल रंगकी 
गुरगावी जसी होती ह । इसकी एडी थोड़ी ऊंची होती ह तथा यह वध्‌ 
को शादी कं श्रवसर पर पहनायी जाती हैं । 


जाजिपुलहो र यह भो सामान्य पूलहोर की तरह धान के खेतों 
मं उगी घास से वनाया जाता है । किन्तु यह्‌ सामान्य पुलहोर की श्रपेक्षा 
कोमल घास से बहुत ही वारीकी के साथ बनाया जाता है । 

खिलहोर-खिलहोर दो या तीन प्रकारका होताहै। एकं 


भकार गाय के चमड़ से दो पद्भयां लगाकर चप्पल जैसा वनाया 
जाताह। 


कनमल त दन्द खिलाल-ये दोनों चीजे ग्रामीण एवं नागरिक 
मुसलमान तथा पण्डित स्त्रियो दोनों कं पास होती हैँ जिन्हें बकसुए के 
साथ उन्होने श्रपने फिरन परं प्रागे गले के पास वन्द कर रखा होता 
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है । कनमल' दो इंच लम्बा इतना पतला वना होता है जिस से कर 
से मल निकालते समय कानमे ददं नहो । दन्द खिलाल विकि 
प्रकार से चित्राकित करकं वनाया जाताहै। ये दोनों चीजे च 
प्रथवा पीतल कौ वनवाकर दुल्ट्नों को सिगारदानी में ग्न्य सामान 
साथदीजाती 


वोच--यह केवल पुरुष नाक से छोटे-छोटे वालों को निकाक्त 
के लिये उपयोग मे लाते हैँ । यह दो-ढाई इंच लम्बा चिमटे के भ्रा 
कावना होता है जिससे वालों को पकड़ कर निकाला जाताहै। | 

साज सन्दूक- साजसन्दूक वधू को श्रपने ससुराल जाने के स॒ 
देते ह । नागरिक लोगो कं पास यह्‌ ्रखरोट की लकड़ी का वना हत 
है किन्तु ग्रामीण लोग यह्‌ कायरु, चीड़ ग्रथवा न्य किसी लकडीक्' 
बनाते है । इस मे जो चोजें रवो जाती हैँ उनम से नाडापानी, कषा 
सुरमेदानी भौतर रखी हुई छोटी सी सलाई, नाड़ कं दो सिरों पर लगा 
के लिये दो भुमकरे जसे प्रादि चांदोकं वने होते हं । इस के प्रतिस 
इस डिब्बे में साबुनदानी, कन मल, दन्द खिलाल, सिर पर वांधे जा 
वाले रुमाल कं किनारों पर लगाये जाने योग्य छोटे-छोटे भमकं जी 
तथा श्रौर भी कई म्रन्य वस्तुएं रखी जाती हे । 


ग्रल खलुर--प्रलखलुर चांदी का वना होता है। इस ¶ 
विभिन्न प्रकारसे सुराही के चित्र चित्रित किये जाते हँ तथा यह्‌ वई 
को ससुराल जाते समय पहनाया जाता है । इस में नवाद तथा छो 
इलायची रखी जाती है जो वधू श्रपने ससुराल में प्रतिथि कन्याग्रों ¶ 
वड प्यार के साथ देती है । 


सामान्य लोगों की वेषभरूषा इस प्रकार है : -डवल जीन, शेता 
तर, खदड, कश्मीरी खानयोरि कपड़ा ्रादि । | 


विवाह क श्रवसर पर कुलीन वंशो की कन्याग्रों को सुसज्चि | 
करनेके लिये श्यृङ्गार करने वाली स्त्रियोको लाया जाता है 
तीन दिन वध के घर में रह कर उक्ष को कभी उवटन लगाती दै तो ¢| 
केश संवारती है, कभी नहलाती है तथा कभी इस प्रकार उस के केषी 
की चोटी वनाती हं मानो काले रंग के.मखमल पर लगौ जाली हो £ 
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पर किसो कश्मीरी कवि कौ उविति है --- 
जालि वाकन वालि मुचराव, 
वालि म्रसि मय तम्बलावस। 

म्र्थात्‌ हे सृन्दरी! तेरी इस प्रकारसे गधी चोटी पर हम 
मोहित हो गये । प्रव तु इन्हं खोल तथा हमे भ्रौर प्रधिक मोहित करने 
का प्रयासन कर । 

शयृ्खार करने वाली इनः स्वयो को कण्मीरी भाषा मे साजगरि' 
कहा जाता जो साज्ञगरपोरा की रहने वाली होतो हैँ । साजगरपोरा 
कश्मीर में जडीवल तथा ह्वल के मध्य काभागहै। 

वधु को विवाह के ्रवसर पर दहेजके रूपमे दिये जाने वाले 
कपड़ों के नाम इस प्रकार हैँ :-- 

विवाह के प्रवसर पर वधू को दहेज केरूपमें जो वस्त्र दिये 
जाते टै जिवल, कनावेज्, दरियावी, मखमल, किमखाव, अ्रतलस, 
जरवानः परश्मीना, रफलः, कश्मीर (कपड) के भ्रतिरिक्त प्रर भी कई 
प्रकार के कपड़ों से वनाये जाते हँ । पुरुषों के लिये केवल श्रलपाक का 
फिरन वनाया जाता है । 

कश्मीरी पण्डितो का फिरन-कष्मीरी पण्डित इस प्रकार की 
वेशभूषा धारण करते है --फिरन जो टखनों तक लम्वा होता है, जिस 
के वाजू" काफी लम्बे किन्तु तंग होति दँ जिनको पीछछेकी श्रोर मोडा 
जा सकता है । 

चूड़ीदार पेजामा--कष्मीरी मे इसको कुटन कहते दै । म्रीष्म 
काल में यह सफेद कपडे तथा शीतकाल मेँ ग्म ऊनी कपडे से बनाया 
जातादहै। घटनों के ऊपर श्राम पैजामेकी तरह चौडा तथा धृटनों 
से लेकर नीचे टखनों तक तंग एवं चूडीदार होता है । 


, ` , केपर चादर यह सफेद कपड़े श्रथवा रफल की बनाई चादर 
जसी होती दै जिसको पुरोहित तथा पण्डित गर्दन के इंदं-गिदं लपेट कर 
कन्ध पर रखते है । यह एक गज चौड़ी तथा तीन गज तक लम्बी 


होती दै। 
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दस्तार (पगड़ी) - पगडो तीन प्रकारसे वधी जाती है। ज्ञ 
मे से प्रथम प्रकार कीः पगड़ी को श्रनार को डली के समान वाधा जग 
है जिस कारण इसे "चामनि मोन्जि दस्तार भी कहा जाता है । 

गोर दस्तार (पुरोटितो कौ पगड़ी)--इस प्रकार को पगड़ी नीप 
से चौड़ी तथा ऊपर से तंग होती है । | 

डगर दस्तार-यह ढीली ग्रौर उांवाडोल तरीके से वै| 
जाती है । 

श्रान पठ-यह्‌ एक प्रकार की लंगोटी होती है जिसको पू 
धागे से वनाई पतली डोरी के साथ नितम्ब प्रदेश मे वांधा जाता है। 

खोरवान-कष्मीरी पण्डित तथा हिन्दू स्त्रियां घरमे “घुष, 


तथा खुवहोरः पहनते हँ तथा कीं जने पर पुलहोर, खिलहौष 


पहुनते रै । 


वण्मीरी हिन्दू स्त्री काफिरन-कष्मीरी पण्डित स्वरया 
टखनों तक लम्बा तथा काफी चौडा फिरन पहनती हँ । यह विभिन 
प्रकार के कपड़े से बनाया जाता है । इस पर वह॒ कटि प्रदेश में उद्‌. 
लम्बा कपड़ा बांधती हैँ जिसे कश्मीरी भाषा में होल गन्डन' कहा जाव 
है। सिर पर वे कसावा की तरह 'तरंगा' पहनतो दँ । 


तरंग--'तरंगा' या तो सफेद कपड़े का होता दै प्रथवा ए 
विशेष प्रकार के दूधिया रंग के पारदर्शी कागज का होता है जिसे 
के इदे-गिदं कलपुश (एक विशेष प्रकार की गोल टोपी जिस पर तिल 
लगा होता है) कं ऊपर बधते हैँ। इस पर मोटी-मोटी सृहयां लग 
जाती है जिन्हं हंगुसचन कहा जाता है। ईस के ऊपर सर्पाकिार पु 


हुई पूच रखी जाती है जिस पर सुई से एक विशेष प्रकार की सिरी 
की होती दै। 


डजिहोर-डजिहोर तरंगा के साथ एकं पतली सूती धागे ॥ 
डोरी मे लटकाया जाता है जो डोलन के ग्राकारका सोने से वनं ही॥ 
है। इस कं अतिरिक्त यह वादाम के ग्राकार का, सिघाडे के मल 
कातथाश्रौर भी कई प्रकार का होताहै। जिस डोरी मे इस 


= 
 - 
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लटकाया जाता दहै उसे श्रटहयौर कहते है जो सोने, रेशमी धागे ्रथवा 
मोतियों से वनी होती है । 

तालरज- तालरज प्रायः सोने कौ ्रथवा रेशमी धागे की वनी 
होती है जो सिर पर रख कर कानों मेँ वन्द रखी होती हं । 

तोलसी-यह एक प्रकार की माला इतीह जिसमे जौ के 
श्राकार के सोने के दाने होतेदै। 

हटिफोल--यह चांदी का वना एक चौकोर प्रलंकार है जिसे 
धागा डाल कर गले मे पहना जाता हे । इसके विषय में यह वात ध्यान 
देने योग्यहै कि यदि किसी कण्मीरी हिन्दू स्त्री के किसी सगे सम्बन्धी 
कीमत्यहो जाती तो वह उस समय इसके धागे को एकदम काट 
देती हे। 

सीन्जवोर-- सींजवोर गोल टोकरीकी तरह तीलियों ग्रथवा 
पेपरमाशी का वना डिव्वा होता है जिसमे वध्‌ को सुसज्जित करने के 
लिये श्रद्धार-सामग्री रखी होतो ह । 

हलकवन्द, कडा तथा भूमके हिन्दू तथा मुसलमान स्तयो कं 
एक जसे ही होते हैँ । 

गनुस--यह सोने का वना वजनदार कड़ों जसा ्राभरुषण होता 
है जिसके दो सिरे गना (सर्पो की एकं विशेष जाति) के म्‌ हकं समान 
वनाए होते हैँ श्रौर इसी कारण इसे गुनस कहा जाता है । 

भ्रन्नत-- भ्रन्नत सर्पकार क्णभरषण ह जो कष्मीरी हिन्द 
स्त्रियां श्रन्नत चतुर्दशी (भाद्रणुक्ल चतुर्दशी) को पहनती हे । 

देस के ्रतिरिक्त चफकलि तथा कठमाला श्रादि भी कष्मीरी 
पण्डितानियां सोने श्रथवा चांदी की वनी ही पहनती हे । 

गोडकरि पांजेव-गोडकरि चांदी के बने कड़े मे छोटे-छोटे 
पूःघरू लटका कर वनाए जाते ह । पांजेबे अर्थात्‌ पायल भी चांदी कं 
वनाए जाती हँ । इन दोनों को परो से ऊपर टखनों मे पहना जाता हे । 


यन्य (यज्ञोपवीत)--विवाह से पहले पुरुष श्रियोन' अ्थत्‌ 


43 


तीन सूती धागों से युक्त यज्ञोपवीत तथा विवाहोपरान्त शुयोन प्रथा 
छः सूती धागों से युक्त यज्ञोपवीत पटनते हं । | 


पन दाव--"पनदाव सोने, चांदी श्रथवा धागे की पतली जंजीर 
सी कश्मीरी पण्डित गले मे पहनते ह्‌ । 


कतरि लर-यह कश्मीरी पण्डित वधू रो ससूराल जाने पर 
दहेज के श्रन्य सामान के साथ देतेहें। चकि यह मिदर का घर जैव 
बनाया होता हे ग्रतः इसका नाम कतरि लर पडा । इस का तात्पयं ए | 
होता है किं मायकं बालों ने तो ग्रपनी लड़की को दहेज के साथ मका 
भी दिया है। | 


नरिवार--इसे कर्मीरां पण्डित स्त्रियां विवाह के उपरा 
ग्रपने फिरन कं वाजू पर लगाती हैँ । यदि किसी स्त्री के पति का देहान 
हो जाये तो उसके लिए इसका प्रयोग॒वजित होता है । दूसरे शब्दो 
यह्‌ कश्मीरी पण्डित स्त्री कं सुहाग की निशानी होती है । | 

वट्करुर- कश्मीरी हिन्द कन्या विवाह से पहले जो फस 
पहनती है उसकी जेव दांई प्रोर होती है तथा विवाह के उपरान्त उं | 
फिरन कीजेव वांई श्रोर होती हं । यदि नावालिग कन्या का विवाह 
किया जाये तो उसकी टाकोनि पर चांदी कं वने श्रद्धं चन्द्र लगाये ह| 
हं। इस टाकोनि को बन्द रखने कं लिये गलतन की तरह प्रौर भी | 
कई चीजं लटका दी जाती हैँ जिन्हे टङ्क लटि कहा जाता है । | 


| 
ग्रनुवाद :-सत्यभामा राजद, 
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कश्मीरी ललित कलाएं : कुछ प्रवृत्तियां 


--श्रवतार्‌ कृष्ण राजदान 


इसमें कोई सन्देह नीं कि सन. 1947 ई० के वाद भारत-म्‌कूट 
कश्मीर मे, यहां की ललित कलाग्रों का प्रभूतपुवं विकास हुभ्रा । नाटक, 
नृत्य, चित्रकला, मू्तिकला, वास्तुकला, संगीत श्रादि जंसी ललित कलाएं 
इन्दी पतीस वर्षो मे, एक नये मोड की श्रोर ्रग्रसर हई श्रौर इनका 
विकास-विस्तार करने मे, हर किसीने श्रपना ्ननुपम सहयोग प्रदान 
किया । नये-नये कलाकारों ने कला-मण्डप पर उतर कर श्रपनी कला 
का प्रदशंन किया । इस प्रकार भारत के सभो प्रदेशो के -कलाकारों कौ 
तर्टः इस क्षेत्र मे भी इनका सहयोग श्रविस्मरणीय रहा है श्रौर यह पूर्ण 
विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भविष्यमे भी कश्मीरी ललित 
कलाभ्नो के सभी पक्ष प्रगति के पथ पर, उसी तरह नाज-व-अदाज से 
ग्रागे कौ श्रोरभ्रग्रसर होते रहेगे, जिस तरह किसी निरी का पानी 
वल खाता हुम्रा प्रागे की प्रोर वह कर, श्रपने लिए नई राह, नई मंजिले 
दू ढ निकालने को तत्पर रहता है । 


किन्तु यह तो रही सन. 1947 ई० के वाद की वात । इसके पहले 
क्या यहां कौ ललित कलाग्रो का कोई इतिहास रहा है ? प्राचीन काल 
से क्या यहां इनकी कोई उज्ज्वल परपरा रही है ? क्या इनका भारतीय 
ललित कलाग्रों से कोई संबंध रहा है ? क्या इनके विकास-विस्तार 
कै लिए भ्राज की तरह ही ध्यान दिया जाता था? ये कु प्रश्न हैँ 
जो हर किसी के मानस-पटल पर कौध जाति है । भ्राज भी इन परं 
ध्यान देने कौ काफी गुजाइश है श्रौर श्रावश्यकता भी। आज तकं 
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किते ही लेखकों ने स्चनाग्नो के माध्यम से इन पर्‌ म्रपने विचार प्र 
किये है जिनमे से कु का कना दै कि कश्मीरी ललित कलाग्रो कर| 
ग्रपनी कोई परपरा नहीं जो सत्यसे कोसो दूर टदौकर पाठकों केम 
म कई प्रकार के भ्रम पैदा कर गयेहं। दरग्रसल वात यहि 
कश्मीरी ललित कलाश्रों से संवंधित कोई भौ रचना हमारे पास सुरक्िि 
नहीं । इसका कारण है यहां कौ वह्‌ राजनैतिक, सामाजिक एवं प्राणि 
ग्रणांति, जिसके फलस्वरूप यहां ललित कलाग्रों के इतिहास को रेषा 
करित करने वाले सभो चिन्ह ्रकाल ही काल-कवलित हो गये। इकर 
नाम पर घरों मे जो कषठ सुरक्षित था, वद्‌ योरपीय संग्रहकर्तां पसो क| 
लोभ देकर उठा ले गये ्रौर वादमें जो कुछ वच पाया, उसको प्राधा 
मानकर यहां कौ ललित कलाग्रों के इतिहास को निर्धारित करना कलि 
हो गया । | 


कश्मीरी ललित कलाग्रों पर पूरी तरह ध्यान दे तो यहु मानता | 
पडता दै कि इसका इतिहास वहत पुराना है । कश्मीर-घाटी को 
प्रकारं प्रकृति दवी ने सुन्दर श्रौर मनमोहक वना दिया, उसी तरह ए 
की जनता को सदा से ही ललित कलाग्रो से भी भ्राप्लावित करद 
है । इनमें यहां कौ गगनचुम्बी हिम मंडित पर्व॑त मालाग्रो को प्रनुगू् 
है । इसके दामन में वहतौ हुई कल-कल करती हुई नदियों की त | 
भीलों ग्रौर क्ञरणों का रोमांच, गुनगुनाती हवाग्रों को सिहर, रगा 
फलो का सोदर्य, प्रेमो हृदयो के मिलन का सुख ग्रोर वियोग का द| 
राज महलो को विलासिता, शेव-दशन (व्रिक-दशन) की महिमा, तूर्णि 
याना अंदाज तथा संवेदना भ्रौर तकं का सामजस्य है । इन्दं विशेषता 
कै कारण कश्मीरी-जनता ललित कलाग्रों के प्रति. विशेष अतर 
रखती श्रायी है श्रौर इनके विकास के लिए प्राचीन काल से सराहर्नीष | 
कार्यं करती रही है ्रौर इनकी श्रपनी पृथक शैली को कायम रख क 
सभी पक्षो मे समृद्धि के पृष्ठ ओड़ती रही है । यद्यपि इस विषय 
वहुत कुछ लिखने की गु जाइण है तथापि इस छोटे से ले मे एसा स 


नहीं । फिर भो मै इनके ह्र एक पक्ष को पाठकों की जानकारी के 
उजागर करने का हर सम्भव प्रयत्न करू गा । 


16 


कणमीरी-रगमंच : नाटक 


कश्मीर में रंगमंच पर नाटक खेलने का इतिहास वहुत पुराना 
है। नीलमत पुराणम प्रक्ष" एवं प्रक्षणकं' जैसे शब्द इस वात के 
सफल प्रमाण हैँ 1 यहां एक ग्रौर णब्द ्रक्षदानः' का उल्लेख भी श्राया 
है जिसका साहित्यिक श्र्थं नाटक देखने के लिए टिकट खरीदने सेहो 
सकता है ।2 कष्मीर के सूप्रसिद्ध संस्कत कवि विल्टण ने "विक्रमादेव 
चरित्रम्‌" में नाटक का वणेन करते हृत लिखा दहै कि यहां की स्त्रिया 
नाट्य-कला मे संसार-प्रसिद्ध रही हैँ । उनके ग्रभिनय की तुलना रंभा, 
चित्रलेखा तथा उर्वशी जेसी स्वगिक प्रप्सराग्रों से होती थी ।3 इन सभी 
तथ्यों से इस वात का स्पष्ट सकत मिलता है कि यहां समय-समय पर 
कई प्रभिनेता, निदेशक एवं सूत्रधार हुए हैँ जिन्होंने रंगमंच पर उतर 
कर, लोगों कं मनोरंजनार्थं नाटक सेले हैँ । भ्रानन्दवर्धन के ध्वनिलोक 
मे भी इसका स्पष्ट उल्लेख है । कण्मीरी रंगमंच कं इतिहास मे नाटक 
का इतिहास धूमिल रहा है किन्तु वडशाह्‌ के राजकाल में नाट्य-साहित्य 
एवं कश्मीरी रंगमच को एक नयी दिशा मिली थी, एेसे प्रमाण मिलते 
है। इन्हीकेकाल में इनके दरवारी कवि एवं लेखक वोधिभदटर एवं 
श्रथसोमने क्रमशः दो कश्मीरी नाटकों की रचना की जिनका शीषक 
है जेन-विलास एवं जैन-चरित । इनक समय की नाट्य गतिविधियों 
भरौर जैन-चरित' पर प्रकाश डालते हृएे श्रीवर लिखते है :- “रंगमंच 
मानो एक सुन्दर वागकी तरह होता था। इस पर पवित में दीपक 
जलाये जाते थ । इसके सामने प्रक्षक मद्यपान में एेसे मस्त रहते जैसे 
मधूकर रंगारग फूलों का रस लुटने में मस्त रहते हैँ ।'" 

कश्मीर मे रंगमंच पर नाटक खेलने की शुरुप्रात उस समय हुई 
जव यहां उत्तर प्रदेश ग्रौर प॑ंजाव की रास-मण्डलियों के कलाकारों 
ने चौराहों म्रौर मोहल्लों मे कृष्ण रासलीला खेलकर लोगों कं सामने 
ग्रपनी कला का प्रदर्शन किया । उस समय महाराजा प्रतापर्सिंह ने यहां 





1. नीलमत पुराण, भाग 5, शलोक 387. 
2. वही, भाग 5, शलोक 414, 527. 
3. विक्रमादेव चरित्रम्‌, ष्लोक 23. 


77 


कुछ एेचूयोर कल्यो को स्थापना करकं रास नीला कं साथ-साथ वि 
मंगल, वीर-वालक, चन्द्रावती प्रादि जस नाटकों का मंचन करवा | 
इसके अ्रतिरिक्त उस समय पारसी थिएटर कम्पनियां देश के विनि 
भागों में नाटक दिखा रही थीं, उनको देखने के वाद कर्मीर केक 
कलाकार इनसे प्रभावित हुए । इन्टोने श्रीनगर मेँ गावकदल के निक 
वितस्ता के तट पर एसी ही एक व्यावसायिक नाटक कंपनी खोल पर| 
किन्तु भ्राधिक कठिनाइयों कं कारण, यह ज्यादा समय तकनक 
सकी । फिर भी रंगमंच एवं नाटक कं विकास मे इसने एक महत्व 
भूमिका श्रदा की जिसकं फलस्वरूप कण्मीरी रंगमंच को कई प्रिषीः | 
शाली कलाकार मिले । 


कश्मीरी का पटला साटित्यिक नाटक “सत्यच काहवट' (ख 
की कसौटी) सन 1929 ई० मे लिखा गया । इसके लेखक धे # 
नन्दलालं कौल ) ईसका कथानकं सत्यवादी हरिश्चन्द्र ग्रौर॒ उसकी पल 
तारामती के जीवन-संघषं पर भ्राधारित था। यह नाटक प्रमुखतव 
संस्कृेत-नाट्यकला से प्रभावित था। कथोपकथन में काव्यात्मकता$ 
पुट भी विशेष मात्रा मे था। सन. 1929 से सन. 1932 ई० तक 
नाटक कई वार "रघ्‌नाथ-मन्दिर' स्टेज पर बेला गया । इसके वाद १ 
साहब ने कष्ठ ग्रौर नाटक लिखे जिनमें उत्लेखनीय है -साविव्री-पव 
वान, कृष्ण-सुदामा, धमराज भ्रादि । ये सभी नाटक मंच प्रर खेले ग 
इनके पश्चात. कश्मीरो नाटककारों कौ परंपरा मे तीन ग्रौर वार्छ 
कार सामने श्राय । वे दै गुलाम नवी 'सोज' ताराचन्द 'व्रिसमिल 6 
नीलकण्ठ श्म । इन्ठने क्रमणः 'लैला-मजनरू" एवं “शिरी-लुसरो । 
दोनो नाटक राज पाल ग्रामोफोन कपनी की तरफ से रिकाडं किये ॥ 
सत्थेयच वथ (यह्‌ नाटक सन. 1928 ई० मे हव्वाकदल श्रीनगर । 
प्रकाशक श्री ्रली मुहम्मद ने प्रकाशित किया) श्रौर विलवा मंग 

स्वप्नवासवदत्ता' जसे नाटक लिखे। इनमे से श्रंतिम भास के & 
वासवदत्ता" का स्वत्व रूपरंतर था। सन. 1938 ई० में पहली ध 
मूहीउदीन हाजनी ने एक एेसा नाटक लिखा जिप्तका वर्ण्य -विषथ ५ 
दम सामयिक तथा यथाथेता लिथे हुए था । नाटक का नाम था 
सुध घरः (किसानका घर) तकनीक की इष्टि `से यहु एक # 
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प्रयोग था। 

सन. 1942 से सन. 1947 ई० तक की कालावधि ने कष्मीरी 
रगमच एवं नाटक को एक नया मोड़ दिया । इस वीच स्वर्गीय बलराज 
साहनी के सतस्परयासो से यहां इष्टा की शाखा खोलने पर विचार हरा । 
प्देश-सरकार चू कि एेसे सगठनों के विरुद थी, इसलिए निश्चित यह्‌ 
हमरा कि इसके स्थान पर रंगमंच पर एक एसा नाटकं प्रस्तूत किया 
जाये जो जनता में देशप्रेम की भावना जगा सक । इस सिलसिले में 
नाटककं लिए प्रालेख यहां के प्रसिद्ध कथाकार प्रेमनाथ परदेसी ने 
तेयार किया। इसका शीर्षक था "वत हर' जिसमें इन्होंने यहां की 
खाद्य-समस्या एवं भुखमरी का चित्रण किया। किन्तु भाग्य की विडं 
वना ! ततकालीन सरकार ने इसका मंचन नहीं करने दिया । इतना 
होते हुए भी कलाकारों का उत्साह भंग नहीं हृश्रा। वे कश्मीरी रंगमंच 
ग्रोर नाटक को व्यवस्थितरूप दैनेमे कटिवदध रहे । इस वीच तीन 
नाट्य सस्थाएं स्थापित हो गयीं । वे थीं श्री प्रताप ड़ामा क्लव, नेशनल 
ड़ामा क्लव तथा सुधार समिति ङ़ामा क्लव । इनमें से श्रंतिम द्वारा 
प्रस्तुत विधवा नाटक काफी लोकप्रिय हृ्रा जिसमें एक हिन्दू विधवा 
कं दारुण जीवन की मर्म॑स्पर्शी कथां कही गयी थी । 


सन. 1941 ई० के वाद यहां बहुत से कश्मीरी एवं उदु नाटकं 
का मंचन हरा है । कवाइली श्राततायियों को मुह तोड़ उत्तर देने कं 
लिए क्मीर यह्‌ है नामक नाटक का मचन उस समय सफल रहा । 
इसी कड कं एक श्नौर नाटक “शहीद शेरवानी" का म॑चन भी हा 
जिसमे वारामूला निवासी शेरवानी का मातुभ्रुमि के लिए श्रपने को 
बलिदान करने का चित्रण था। इसके वाद यहां कल्चरल फ़ट की 
स्थापना हुई जिसके सत्प्रयासों से नाटक श्रमिक श्रौर कृषक वर्ग तक 
पहंचा । इस सिलसिले मे, तीन वटा चार' एवं “डालर साव" शीर्षक 
के लबु नाटक उल्लेखनीय हँ । इनमें से पहले नाटक का मूल संदेश 
यह था कि उपज का एक चौथाई भाग जमीन्दार को मिलना चाहिए 
ग्रौर दुसरेमे हाकिम-वगं द्वारा श्रधिक मुनाफा कमाने कं लिए यन्तरी- 
करण पर तीखा व्यंग्य था । कल्वरल फ़ट कं टूट जाने के वाद कल्वरल 
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काम्रसः श्नौर वादमें '्राल स्टेट कल्वरल कलन्फस' नाम की सादिति 
संस्थाएं वनीं । इनका ध्येय कश्मीरी नाट्यकला मेँ ततन प्रयोग क| 
था । उस समय दस संस्था द्वारा कई नाटकों का मंचन कियागा|| 
न 1956 ई० मे मनाये जाने वाले जणने-कष्मीर मे नाटकंप्रहि 
योगिता से इत्तर, दो विशेष नाटक मंच पर प्रस्तत किये गये। ए 
कानामथानिकीते वदी मरौर दूसरा था /हव्वाखातून । 


सन 1965 के वाद, कष्मीरी नाट्‌य-साहित्य ग्रौर उसके मंच 
श्रादिमे उल्लेखनीय परिवतंन सिलतादहै। इनमे से कु नाटके 
मंचन हृग्रा दै श्रौर कुछ पुस्तकाकार भौ भिलते हैं । जिन नाटकं 
सफल मंचन ह्र है उनमें राधे कृष्ण ब्रारू का याहु, मोतोलाल क 
के नीन नाटक 'मंजल्य निक्क, (त्रिनोव, 'हमखानुक श्रोन, श्रतं 
मुहम्मद लोन का (तकदीर साज", अ्रवतार कृष्ण 'रहवर का 'तला¶| 
ग्रौर “ग्रवलाद'; सजूद सैलानी का गाशि तारुक' ग्रौर 'तोत्य-कोए 
महम्मद सुब्हान भगत का श्रकनंदून ; गुलाम रसूव संतोष का वु 
बुलडोजर'; बंसी निर्दोष का वस ग्रख तमाह्‌'; हरिङृष्ण कौल 
“नाक करिव बंद' भ्रादि। 

पुस्तकाकार रूप मे जो नाटक उपलब्ध हँ उनमें श्रली मुहा 
लोन का सुय्या', मोतीलाल क्यमू का छाय", "ललन बे द्रायस लोदी 
ग्रौर नाटकं वच उल्लेखनीय हं । 


रूपांतरित नाटकों मे "कारवानी', (मालिनी, "चण्डाल कः 
'वोजुल्य गोलाव', "राज त रान्य, !'डाकघर', “म्य गछि नेचुव, 
ग्रादि ह । इनके मूल लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, इब्सन श्रौर जी. शं 
है । कश्मीरी भ्रनुवाद नूर महम्मद "रोशन, श्रली महम्मद लोन, रभ 
कामिल श्रौर मोहन निराश ने कियाहै। इनमेंसे कु एक कार्म 
भी किया गया है। | 
॥ 


| 


नव्य 





नाटक कौ तरह यहा क नृत्य का इतिहास भी पुराना है । ॥ 
सिलसिले मे सव से पटला उदाहरण श्रीनगर संग्रहालय में प्राप्त 4 


॥ 
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मृणटिकडियों से मिलता है जिन पर नृत्यांगनाग्रों कं चित्र उत्कीरित 
दै। ये चौथी शतीकी वतायी जाती हैँ । इसके ग्रतिरिक्त, यहां पर 
एक श्रौर नृत्यांगना का वृत सुरक्षित है जो कोटिसर मंदिरके प्रांगनमें 
प्राप्त हृश्रा है ।2 राजतरगिणी कै प्रनुसार यहां नृत्य काप्रदशेन प्रायः 
मंदिरों मे किया जाता था।3 महाराजा जचरुक कं राज्यकाल मं एक सौ 
से प्रधिक नृत्यांगनाएुं ज्येष्ठेष्वर मंदिरमें स्थायी तौर पर रहकर 
नृत्यप्रदशेन करती थीं ।4 वसुगुप्त ने श्रपने दार्शनिक सूत्रों मे क्मीरी 
नृत्यांगना कौ श्रात्मा से, रंगमंच की ग्रन्तरात्मा से तथा प्रक्षकों की इन्द्रियों 
से तुलना की है ।ऽ यहां व्यवसाय के तौर पर भी नत्य करने का प्रचलन 
रहा टै । महाराजा ललितादित्य के राज्यदरार में वही नत्यांगना 
स्थायी तौर पर रह सकती थी जिसने नत्य को व्यवसायके रूपमे 
श्रपना लिया हो । इन्दरपरभा इसी काल की एक नत्यांगना हई है जिसकी 
नृत्यकला से परकषक इतने प्रभावित हुए थे कि वे इसको स्वर्गपुरी से इ 
द्वारा भेजी गयी भ्रप्सरा कहते थे 15 यही वह समय है जव उच्च-जातीय 
नतंकियो कं साथ निम्न-जातीय लड़कियां भी भाग लेने लगीं ्रौर राजा 
न इनक साथ शादा को । इस सिलसिले मे उत्पल वंशीय राजा चक्र- 
वमनने दो एेसी नृत्यांगनाग्रों के साथ शादी की, जिनका नाम था 
नागलता ग्रोर हंसा ।" प्रतापादित्य-२ एक ेसी नत्यांगना के प्रेम सें 
उलक् गये थे जो एक व्यापारी की पत्नी थी ।8 महाराजा कलष नत्या- 
नाश्नो को सादर बुलाकर श्रपने दरवार कौ महफिलों मे चार-चान्द 


स 
1. 21. (२.८.-^+एलंला( [(नाण्ाना!ऽ ग {<29777117. 


1. > 
एणा]ला, एनम, २. 12. 
राजतरगिणी, तरंग 1, श्लोक 151. 
वही , तरंग 1, श्लोक 151. 
शिवसूत्र विम््नी, भाग 3, श्लोक 19, 11. 
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राजतरगिणी, तरंग 5, श्लोक 361. 
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लगाते" महाराजा हषं स्वयं एक नर्तक था ग्रौर वह लङकि | 
नाच सिखाने मे गवं महसूस करता था । मूसलमानों के शासन-क 
मे सबसे पहले जंन-उल-प्राव्दीन "वड्शाह्‌' ने नृत्यांगना को | 
प्रदशन करते के लिए प्रोत्साहित किया । इनके गादी-दरवार मेक 
नत्यांगनाएं मौजूद थीं जिनमें तारा, दोपमाल प्रौर नुपमाल ते 
समय सारे भारत में प्रसिद्धि पायी । इनमें से तारा नृत्य कौ ॐ9 भी 
मग्नो का प्रदर्शन करना जानतो थी । हसन शाह ग्रोर यूसुफ शाह "कर 
ने भी यहां नृत्य के विकास मे सराहनीय योगदान दिया, किन्तु इ 
वाद यहां राजनैतिक हलचल के पारणामस्वरूप रंगमंचीय गतिविधि 
ठप होकर रह गयीं । 


तर्ष मे पांच वार कश्मीरियों में नृत्य करने का प्रचलन रहाहै। | 
एक उस समय जव कोई धार्मिक उत्सव हो, दूसरा उस समय जव कोई 
सामाजिक उत्सव हो, तीसरा उस समय जव कई कृपि-संबधी त्यो 
हो, चौथा उस समय जव अंगूर पकना शुरू हो जाएं ग्रौर अंतिम 
समय जव यहां वषं का सवसे पहला हिमपात हो । श्रव इनमें से सागर | 
जिक उत्सवो को छोड, किसी भो श्रन्थ प्रवसर पर नृत्य नहीं श्रि 
जाता है। सामाजिक ्रवसर, जसे शादी-व्याह पर गोत-गायत $| 
प्रतिरिक्त हिन्दु एवं मसलमान. दोनों परिवारो मे नृत्य होता है निक 
शेलियां एक दूसरे से भिन्त है । इसने श्रव लोक-नृत्य का रूप धा 
कर लिया है । इस प्रवसर पर हिन्दू-परिवारो की ललनाएं, नृत्य प्र 
उस समय ' करती है जव दूल्हा वारातियों समेत सुसराल जताहै।| 
घर की सारी महिलाएं जिनमे भ्रातिथेय महिलाएं भी सम्मिलित ह0 | 
है, एक रंगोली सजाती दै, फिर इस पर प्वनवुन' या लोक-गीत 4 
हई, गोलाकार में नाचती हँ । इसको षवीगि नचुन' कते है । इस त 
की नृत्य परपरा प्राचीन है । इस भ्रवसर पर मुसलमान परिवारो ( 
एक श्रलग शली का नृत्य करिया जाता है जिसको 'रोफ' कते है । ६ 
परिधान पहने महिलाएं पहले दो टोलिथों मेँ वंट जाती है, किर 
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दूसरे के कथे पर हाथ रखकर कभी दायां पावि या कभी वारयां पावि ग्रागे 
वदढाकर एक दूसरे के सम्मुख खडी हो जाती है । इसके साधये रोफ- 
गीत का गायन भी करती है । जव तक गीत समाप्तन हो, यह्‌ क्रम 
चलता रहता है । रोफ-नृत्य यहां म्‌सलमान राजाग्रों के राज्यकाल 
से प्रचलित रहा है क्योकि इसके प्राथमिक गीतों में प्रवी एवं फारसी 
ब्दो की प्रचुरता दै। 

कर्मीरी लोक-नत्य का एक ग्रौर प्रचलित शूप है 'दंमोल्य' या 
दंभाली। इसका शाब्दिक प्रथं है उछल-करृद । इसकी शली' श्रव लुप्त 
प्रायहै, फिर भी इसकी श्रात्मा प्रमरदै श्रौर दंभाली डस सेटर जंसी 
संस्थाएं इसे जीवित रखने के लिए प्रयत्नशील हँ । यह यहां के वातल 
याभंगी वं तकरही सीमित रहादै। इसका उल्नेख राजतरंगिणी 
मेभीदहै। इसके नर्तकोंको नाग-करुर' कहते हैँ । विद्टानों का कहना 
है किकण्मीरी भंगी नागोंकी वंश-परंपरा से सम्बंध रखतेदहैँ। यही 
वे नाग हैँ जिनको भ्रार्यो ने नीच मान कर कश्मीर के वाहूर हिमालय 
की तराई, नेपाल तथानेफाकी ग्रोर खदेड दिया था।' यहां यह्‌ वात 
भी ध्यान देने योग्यै कि पूर्वी वंगाल तथा नेफा की सीमाग्रौं पर वसने 
वाले लोग भी लगभग इसी तरह का नृत्य करते हँ जिसको वे दामेल' 
कहते है । 


भाण्डपाथर-- 


कश्मीरो नाटक के विकास की परपरा मे, कण्मोर के प्रसिद्ध 
लोक-नाट्य “भाण्डपाथर' का महत्वपूर्णं योगदान रहा है । “भाण्डपाथर 
सस्कृेत कं दो शब्दों `माण' ग्रौर “पात्र कं योगसे वना है जिसका भ्रं 
है हास्य-व्यग्य प्रधान हाव-भाव एवं ग्न्य प्रकार की शारीरिक चेष्टाश्रों 
से किसी स्थितिका श्रभिनय करना। ्रभिनय करने वाले भाण्डया 
भगत कहलाते हैँ जो श्रपनी प्रभावपूणं वेशभूषा, भगिमा, कटाक्ष श्रादि 
से किसी भी सामाजिक, धार्मिक अ्रथवा राजनीतिक विषय को मनोरंजक 
टंग से, जनता कं सामने प्रस्तुत करते हैँ । इनमें से इनकं दिखाये निम्न 
पात्र या नाटक उल्लेखनीय दँ जसे राज पाथर, दजं पाथर, शिकारगाह 
श्रादि। मुगल काल में यह कला ्रपने चर्मोत्कषं पर थी किन्तु श्रफयान 
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प्रौर सिख काल मे यह कला पुणेतया नष्ट हौ गयी । सन_ 1878। 
भयंकर दुर्भिक्ष में इस कला कं लगभग सभी कलाकार काल-कवि। 
हो गये। जो वचे रहे, उन्होने तथा उनके वादकी पौदियोने ङ्ख | 
नाट्ूयकला को छोड़ दिया । किन्तु सन. 1947 ई० कं वाद इस क| 
की विष्य खलित कड़यो को पुनः जौड्ने का प्रयास क्रिया गया ग्रो 
इसका श्रेय यहां के सुप्रसिद्ध नाटककार श्रौ मोतोलाल क्यमु कोहै।| 
इन्टोने स्वयं इस कला को निवारने के लिए नाको को रचना के 
उनमें नव्यतम प्रवृत्तियों का भ्रन्वेषण किया । इन्हने प्रकिनगाप 
वाहथोर, सोयबुग, पलहालन भ्रादि गावोंमें इस कला से सम्वन्धि 
कलाकारों को प्रोत्साहित करकं सामने लाया । इनके वादं दस को 
जीवित रखने मे श्रकिनगांव के भाण्ड-कलाकार मुहम्मद सुनब्हान भगतं | 
का नाम उल्लेवनाय है । इन्टोने क्रमोर की वर्तमान श्राधिकत 
सामाजिक समस्याग्रों पर नाटक लिखकर, उनका मचन किया । इतना 
सव होते हृए भी प्रभी इस कला को्रागेले जाने की 
है श्रौर प्रावश्यकता भो । 


ए 

तता 

काफो गु जाद 
| 


श्रोपेरा या संगीत रूपक- 
शत्या य| सगत रूपक 


नाटक श्रौर संगीत के साथ-साथ यहां संगीत-रूपक का श्रपता 
महत्व रहा है । संगीत-रूपक वस्तुतः राजा के गुणों ्रादि को ग्राधः 
वनाकर लिखा जाता था। इस सिलसिले मे योधिभट का 'जेनचसित । 
भाण का "हर्षचरित", प्रकाश राम का 'लव-कुश चरितः श्रौर परमान | 
का सुदामा चरित' उल्लेखनीय हैँ । किन्तु ये सव संगोत-रूपक पालकी 
तक ही सीमित रहे हँ ग्रौर इनका मंचन करना संभव नहीं हो सका।| 
कष्मीरी संगीत-रूपकों को एक नयी रूप-शलो मे रचना करने का श्र | 
यहां के प्रसिद्ध कवि श्री दीना नाथ नादिमः को प्राप्त है । अराज त्क 
इन्टोने कई संगीत रूपकं की रचना की जिनमे से अधिकांश कामं 
हरा दै । किन्तु इनमे से इनके दो संगीत-रूपक लोकप्रिय रहे है । | 
है वाम्बुर त यंवरजलः ग्रौर 'व्यथ' (वितस्ता) । इनमे से पहला प्रगति 
वादी चष्टिकोण पर्‌ ्राधारित एक प्रती कात्सक ग्रोपेरा है जिसमें ११ 
क ऊपर सत्य को, अ्रन्याय के उपर स्थाय को तथा सामतशाही कं ॐ 
लोकतन्त्र कौ विजय दिखायी गयी हे । पतज्ञर ग्रौर प्रभंजन दर 
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सामंतशादी के प्रतीकं जो हरी-भरी फुलवाड़ी के भोले प्राणियो-- 
भरो गले लाला, टेकवटनी (फलों के नाम) का जीना दभर कर देते 
दै। प्रतमे, प्रभंजन प्रौर पतज्ञरको हार माननी पड़ती है: हषे 
ग्रोपेरा मं वितस्ता कौ महिमा, नाग श्रौर पिशाचके श्रापसी सम्बन्धों 
श्रादि पर प्रकाश डाला गयाहै। राज्य की कल्चरल श्रकादमी द्वारा 
तयार करवाये गए इस भ्रोपेरा का मंचन देश के विभिन्न भागींमेहो 
चुका है भौर प्रक्षकोंने इसे खुव सराहा है। नादिम के ग्रतिरिक्त 
ग्रोपेरा की रचना करने में म्रमीन कामिल, गुलाम रसल संतोष", मोती 
लाल 'साकी' रादि के नाम उतल्वेखनीय हें । 

कञ्मीरी-संगीत-- 


कण्मौरी-संगीत का श्रपना कोई विशेष स्थान यां पृथक शेली 
नहीं 1 इसक नीव वस्तुतः सात सुरों पर भ्राधारितहै।2 संगीतक 
गंधर्वो से सम्बन्धित माना गया है ।3 कड विद्वान कृष्मी री-संगीत का 
भराधार टक राग मानतेहै, किन्तु यह्‌ सन्देहास्पद तथ्य जान पडता ह 
क्योकि इतिहास के किसी भौ सूत्र से इसकी कोई जानकारी नही 
मिलती । वैसे इतना तो सही है कि कण्मीरी-संगीत का विकास मंदिरों 
भौर वौदध-विहारों मे हृशरा + इसकं प्रतिरिक्त धा्िक-उत्सवों जैसे 
बरह्माकं सोने श्रौर जागने क दिनऽ ग्रौर मौसमो त्योहारों जैसे वर्ष 
कं पहले हिमपात क दिन परः संगीत (वाद्य श्नौर गेय) बजाया जाता 
था । यह भी कहा जाता है कि यहां संगीत कौ स्वर-लहरियों को बौद्ध 
 लामाओं ने लोकप्रिय वनायां ।7 यहीं से हिन्दुश्रो एवं बौद्धो के धार्मिक 
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त्योहारों पर संगीत की सभाग्नों का प्रयोजन होने लगा।। रुर 
जलूक के वौद्ध-विहार मे मामा नामक एक अधा संगीतकार सी । 
निदेशक के रूप मे काम करता था। तांत्रिक-पूजा पर वाद्य वजा 
लिए भी ये एक सिद्धहस्त कलाकार माने जाते थे ।2 फिर भी कश्पीं 
संगीत के जीवंत उदाहरण उन मृण टिकड़योंसे मिलते है जिक्र | 
संवत काल चौथी शती वताया जातादहै। इस समयये श्रीनगर संगर 
लय सें सुरक्षित है । इनमें से एक पर तीन संगोतकारों का प्रकत || 
पहला बांसुरी वजाता हु्रा, वीच का मंजीरा वजता हुश्रा तथा तीष 
ढोल पर थाप मारता हरा दिखाया गया दवै । स्वणकाल ग्रथवा मह | 
राजा ललितादित्य के राज्यकालमे, यहां कई सगात मण्डलियों ग्र 
स्थापनां हई थी जो राजा के नवनिर्मित नगर परिहासपुर में दिन 
वाद्य बजाकर राग-निर्माण मे लगी रहती शीं ।4 किन्तु श्रव येया 
काल-कवलित हो गये हैँ । यही वह्‌ समय था, जव यहा के हर गवि 
ग्रपना पथक वाद्वृ्द या प्राकस्टा था । महाराज कलष करद प्रका 
के वादों को बजाना जानते थे। शाम को जव वहु ग्रपने शयन-कक्ष। 
होते तो दूसरे कमरे मे इनके सुलाने के लिए कई वादक-कलाकार वषु 
श्रौर मंजीरे वजाते थे 1५ इनके पुत्र महाराजा हषं संगीत प्रेमो ही 6 
थे वल्कं कुशल संगीतज्ञ भी थे । उन्होने करई संगीत `शास्तव्रियो 4 
प्रशिक्षण दिया था जिनमे कल्ण के चाचा कनक का नाम उल्लेखः 
है । राजतरंगिणो में र्वाणत है करि एक दिन जव इन्होंने शादी-दखी 
मे एक ग्रौर संगोतज्ञ भोमनायकर के ढोल वजाने का प्रदशेन देखा ती 
इन पर बहुत खुश हुए । इदंत भानाधऱ को हाथियों कौ एकं नी 
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उपहार के तौर परदी।। इनके वाद कष्मीर कौ राजनैतिक परि- 
स्थितियां भ्रस्थिर हो गयीं जिसके परिणाम-स्वरूप संगोतकार यहां से 
भाग गये। इन्हीं भागे हुए कलाकारों मेँ शारंगदेव भी थे जिन्होने 
यादवसिह-२ (1210--1247 ई०) कै शाही दरवारमेंशरणली। ये 
दक्षिण के जनपद देवागिरि के रानाथे। इन्ोने शास्त्रीय संगीत पर 
“संगीत-रत्नाकर 2 णीर्षक से एक प्रामाणिक ग्रन्थ की रचना की जिस 
से इनकी यश कीति की किरणं दिग्दिगंतव्यापिनी हई । 


कश्मीर मे मुसलमानों कं राज्यकाल मे संगीत का विकास करने 
मे सृल्तान शमसुदीन ने विशेष सहयोग प्रदान किया । इन्होंने संगीत पर 
कई पुस्तकों की रचना करवायी, किन्तु श्रव ये काल-कवलित हौ गयी 
हैँ । इनके वाद, इस दिशा में वडशाह का नाम सर्वोपरी हं । इनके 
शाही-दरवार में यारकंद, समरकद, ताशकंद, काबुल, पंजाव एवं दिल्ली 
कं संगीत शास्त्री हर समय उपस्थित रहते थे । इन्हीं संगीत शास्त्रियों में 
किसी एक ने राजा को “संगीत-कुटमणि' शीषक से ठेक पुस्तक भेट की 
जो इन्हे वहुत पसंद श्रई थी।3 संगीत शास्त्रियोंको प्रोत्साहन देने 
कं लिये ये इनको प्रतिवषं पुरस्कार देते थे ।4 इनके दरवार मँ स्थायी 
संगीतकारो मे मृल्लाउदी का नाम सवपरि है ।5 गायकों मे जाफरन 
कानाम उल्लेवनीयदहै। इन्होंने राजा कं साथ (तूकुश-मकाम' भौ 
गाया था । इनकं वाद यूसुफ शाह्‌ "चक" ने यहां कं सगीत का प्रभूत- 
पूवं विकास किया । इनकी मलिका ह्वा खातून स्वयं एक सगीतःप्रेमिका 
थी जिसने संगीत में शस्त-कष्मीरी' जंसे मकाम का श्राविष्कार करिया 
था। मुगलौं ने भौ यहां क संगोत के विकास-विस्तार में श्रमना भ्रनुपम 
= 3 9 8 
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सहयोग प्रदान किया । इन कं समय ईरानी, तुरानी एवं कए 
संगोतकार एक ही मंच पर श्रपनी कला का प्रदशंन करने लगे | 
एवं सिख शासनकाल मे, यहां के संगीत का कोई विकास नहो 
वल्कि उस समय इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । 


पै 
पा 
हा 


केष्मीरमे प्रचलित वतमान संगीत-धारा को चार भागो 
वाटने कौ गु जाइश है :- 1. सूफियाना संगीत, 2. सुगम संगीत, 3 | 
लोक-सगीत ्रौर 4. शास्त्रीय संगीत । 
कमी री चित्रकला-- 


क्मीरी-चित्रकला का इतिहास काफी पुराना दै । इसका, 
से प्राचीन उदाहरण नीलमत पुराण में मिलता है जिसमे लोगों को वौ 
विहार ग्रौर चैत्य भ्राक्षकं चिव्र-रत्नों से सजाने को कहा गंया है॥ | 
कट्हण कृत राजतरगिणी में कश्मीर की पृथक चिव्रशेलो का वर्णन है ॥ | 
दामोदर गुप्त के म्ननुसार, उस समय चित्रकारी सीखना यहां कौ वेष्यग्र 
कं लिथे श्रनिवायं समज्ञा जाता था क्योकि यह्‌ उनके चेहरे कौ सुन्द 
बवान मे सहायक सिद्ध होती थी ।3 सोमदेव ने कथा सरित सागर । 
मे छत्रि-चिव्रकारों का उल्लेख किया है जो उस समय स्थायी तौर प 
राज दरवारों में रहा करते थे“ यहां के हिन्द्ग्रों मे धामिकषण 
सामाजिक महोत्सवो पर भूमि शोभाया रंगोलो सजाने का परचता 
पराचीन-काल से चला श्राया है । इस सिलसिले मे हमारा एक धारि | 
महौत्सव है जिसको 'हार-सतम' या भ्राषाढ्‌ गुक्ल पक्ष सप्तमी कहते दै 
ईस दिन घर के श्र गन मे उदीयमान सूरं का चित्र बनाया जातादै। 
सामाजिक महोत्सव या शादी-व्याह पर रंगोली सजायी जाती है जिस | 
व्यूग' कहते है । घर मेयासभ्रालको जाने से पहले दव्हा-दुल्हन ¶ 
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इस पर खडा होना पड़ता है । एक ग्रौर त्योहार है गोरःत्रय' या माघ 
शुक्ल पक्ष तृतीया । इस दिन कण्मारी ब्राह्मण भ्रपने यजमानो कौ 
संतानो श्रथवा वह्नो को गहरे रगो मे भ्रकित देवी-देवताग्रों कं नयन- 
रम्य चित्र प्रदान करते हैँ । जहां तक कण्मीरमें पप्रिमिटिव-श्राट' का 
सम्बन्ध है, इस सिलसिले म वुजंहामा की गुफाग्रों से एकं बड़ा चपटा 
पत्थर प्राप्त हुश्रा है जिस पर एक चित्र उकरा हृश्रा मिलतादहै। इस 
चित्र को सही-सही पहचानना कठिन है फिर भी यह्‌ वारासिगे काह 
सकता है या ्रन्य किसी एेसे पशुपक्षी का जिसका पीठा एक शिकारी 
करता है । कश्मीरी चित्रकारी का यह प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
माना जाता है । 


तारनाथ यहां की वौद्ध चित्रशेली को तीन श्रेणियों मे विभक्त 
करते ह देव, यक्ष तथा नाग ।" इनमे से तीसरी श्रेणी के चित्र प्रसिद्ध 
दाशेनिक नागाजु न के जीवन-काल तक वरावर वनते रहै, जिनमे से 
ग्रधिकांश वौद्ध-विहारों मे सुरक्षित थे । इस शली का श्रनुसरण मध्य-देश 
कं कलाकारों ने भी किया था। उस समय इन दोनों देशों कं कलाकारों 
के मध्य संपकं रहा ग्रौर यहां चित्रकला कौ एक नयी शली का श्राविभवि 
हरा जिसे कश्मीर-स्करुल' के नाम से जाना जाने कगा ।2 इसकं श्रन्तग॑त 
जिन चित्रं की रचना हुई है, उसका प्रमाण चीन मे प्राप्त उन तीन 
गफाश्रो से मिलता है जिनके नाम है तुनाड, तरुनकाड ग्रौर लुनमेन । 
इनकी दीवारों पर हजारों बुद्ध, उडती भ्रप्सराए, हिन्दु देवी-देवता, 
संरक्षण साधू तथा एूल-पत्तियों के उत्कृष्ट डिजाइन उत्कीणित हैँ । कहा 
जाता है कि इनके रचयिता शाक्यनुद्ध, बुद्धकीत्ति तथा कुमारवोधि थे। 
कष्मीरी चिव्रकारी का एक ्रौर जीवत उदाहरण वे मृण-टिकडियां 
एव मृण-भांड हँ जो इस समय श्रीनगर कं संग्रहालय मं सुरक्षित है । 
यहां मृणभांड परोसने की तवची (थालियां) के रूप मे मिलती है श्रौर 
इन पर स्त्री-पुरुष को विल्कुल नंगा दिखाया गया है । कहा जाता है 
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किये चित्र कोक-शास्व कं श्राधार पर वने हृए है । | 
कश्मोरी चित्रकला पर यूनानी चित्रकला का यथेष्ट प्रभाव | 
है-एेसा कई विद्वान कहते है । किन्तु इस सम्बन्ध मे कोई उदाहृ | 
हमारे पास सुरक्षित नहीं । केवल इनकं कुछ सिक्के मिलते हि 
पर कुछ चित्रो का अंकन है । ये चिव्राकृतियां श्राजकल शोध का विष 
वन दकौ हैं। इसी प्रकार कई विद्वान विर्व-प्रसिद्र चित्रकार मा 
कौ कणश्मीर-निवासी कहते हैँ । किन्तु यहु सत्य नहीं । भ्रव्दुल फर | 
के श्रनुसार यह कहना कठिन है करि मानी कहां के थे, किन्तु यह सदै 
कि इन्होने कछ वर्षं कश्मीर में ्रपनी कला की साधना करते ह 
व्यतीत किये थे । इनकी कृतियां ्रचरंग' नाम से मशहूर थीं ।1 दुर्भाष। 
से ग्राजकल उनके चित्र रतन हमारे पास सुरक्षिते नहीं । दवीं तीष 
मानौ कौ तरह, पूर्वी भारत के चित्रकार भौ यहां श्राय हैँ श्रौर दौ 
यहा पाला चित्र शेली को जन्म दिया । इस तरह कौ चित्रकला कष्मी | 
नेपाल श्रौर तिब्बत मे दूव पनपी है। इस कला से सम्बन्धित पहता 
उदाहरण तरम वसौन, तथा मिग्रए (कृवा) के कषेत्रं से मिलता है।| 
पश्चिमी तिब्बत कं सायर प्रग, मानन तथा रेड टेम्पुल की कई दीवार 
पर कश्मीरी चित्रकला कं कुछ भ्रंश श्रव भी विद्यमान हैं 2 ललिताः 

दित्य कं राज्यकाल में कश्मीर राज्य का विस्तार कननीज श्रौर गौड 
होने से इन क्वो के चित्रकार यहां स्थायी तौर पर वसने लगे । ॐ 
समय का भ्रलंकरण मातंड मन्दिर की दीवारों मरौर पंजाव में श्रम्ब 
मलोट मे प्राप्त मन्दिरो की दीवारों पर मिलता है। इसी प्रकार चर 
म प्राप्त एक चदान पर गंगा, यमुना, सरस्वती, वितस्ता, सि 
विपाशा, शतद्र्‌॒ तथा चन्द्रभागा क वूः चित्र उर्त्कीौणित मिलते हओ 
संभवतः ललितादित्य के शासन-काल कौ रचनाएं हो सकती ह । थ | 


स 9 
1. व्ल 0४ भि. 1.7, अपी, ए. 555. 
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वह्‌ समय था जव शैव-दशंन या त्रिक-द्शन के तीन प्रधान तत्व--शिव, 
शक्ति श्रौर नरयाभ्रणु पर तरह-तरह कं चित्रो का श्र॑कन करके यहां 
कौ चित्रकला को एक नयी दिशा प्रदान की गई थी । कपड़े पर चिच्र- 
कारीकासमारंभ भी यहींसे होता है। कहा जाता है कि जव उच्चल 
मराक्राताश्रोने हर्षका वध किया तथा इनके राज-दरवार कौसारी 
धन-सम्पत्ति लुट ली तो इनके हाथो सुनहरे रंग में प्रकित चित्रो के कपडे 
भी लगे। चित्रोंका रंग इतना टोस एवं वास्तविक था कि इन्होने सोने 
के लोभ मं कपड़ों को जला दिया, किन्तु प्रतमें इन्हं राके ठेरके 
सिवाय कुछ नहीं मिला ।" मुसलमानों कं राज्यकाल मे, पहले-पहल 
चित्रकारी कै कु श्रो का प्रयोग मस्निदों की दीवार पर होता रहा । 
वाद में पष्पालंकरण के साथ कुरान शरीफ की श्रायतों का अंकन भ्रा । 
किन्तु वाद में वडणाह ने चित्रकारो को प्रोत्साहित करना श्रौर इनको 
संरक्षण प्रदान करना श्रपना कर्तव्य समन्ला। इनके शाही दरवार में 
मल्ला जमीन नामक एक चित्रकार स्थायी तौर पर रहा करते थे ।2 
मगलकाल सें यहां चित्रकारी को एक नयी दिशा मिल गयी । अ्रकवर 
के शाही दरवार मेँ एक से ग्रधिक चित्रकार मौजुद थे । इनमे गुजरात 
पजाव श्रौर कश्मीर के चित्रकार भी शामिल थे ।3 कश्मीरी चित्रकारो 
ने पहली वार ्रागरा के चित्रकारोंसे प्रेरणा लेकर लघु चित्र तथा 
प्राकृतिक च्श्य चित्रो की रचना करके चिरकारी का एक नया स्कल 
कायम किया । यह भी कहा जाता है करि मुगल काल के कुछ चिव लंदन 
के ्रलवटं श्रौर विक्टोरिया संग्रहालय के भारतीय कक्ष में सुरक्षित 
है ।' मिर्जा हैदर दुगलत की शासनावधि मे धहां कुछ एसे चित्रो की 
स्चना हुई जिनमें युद्ध के चयो का अंकन धा ।$ इसी समय से यहां 
= 

राजतरगिणी, तरंग 7, श्लोक 1575. 

तारीख बडणाही, प० 436. 

ताथ एवोपप, ए ६. 39 108. ८4८, ए. 75. 
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सफेद कपड़े पर॒चित्र वनाने का प्रचलन हप्र । पहले सफेद कपडे 
लिया जाताथा। वादमें दस पर पानीके चित्र का रेखांकन चि 
जाता था । फिर उसमे तरह-तरद के रंग भर दिये जाते थे । इस तद्‌ 
की चित्र शेली को श्रवीना' या कोणुर कलम' कहते थे। प्रकवर 
वाद जहांगीर ने चित्रकलाका विकास किया। इनके समय प्रतिकं 
चित्र-प्रदशनियों का भ्रायोजन होताथा। इनके दरवार मे कश्मोरी 
चित्रकारो कौ सख्या पांच थो ।' इनमे से एक चित्रकार का नाम साष्ट 
मंसूर था ।2 इनके समय यहां एक कला-वीथिका भी मौजूद थी जि 
नयनाभिराम चित्रो के साथ-साथ खृशनवीसी के कुष उच्च कोटि 

नमूने भी सुरक्षित थे । शाहजहां भौ चित्रकला प्रेमी थे । किन्तु श्रौर. 
जेव के वाद यहां की चित्रकला का हास हो गया जिसके परिणामस्वष्म 
यहां के चित्रकारो ने भागकर जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रो मे शरण लेका | 
वसोहली भ्राटं को चर्मोत्कषं पर पहुंचाया । उन्नोसवों शती मेङ 
क्षेत्र के कलाकार ने प्राकृतिक छटा, एेतिहासिक पृष्ठभूमि एवं यथा 
वादी शेली के श्रनुरूप चित्र रत्नों कौ रचना की । इनमे जोरावर | 

को लहाख-विजय, म्रमरनाथ-यात्रा का चित्रण श्रादि उल्लेखनीय दै । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात चित्रकला को श्रागे ले जाने मेक 
तरह के ततन प्रयोग कयि गये है। कई शेलियों के चित्रकार साफ 
भराये है जिनमें से कु एक ने म्रन्तरष्टरीय स्यति भी प्राप्त की है। 


कृश्मीरी मूतिकला- तिकला-- 


कश्मीर में जो भी मूति-रतन प्राप्त हुए है , उनमें गांधार, गुप | 
गया, मथुरा, श्रमरावती तथा शुग जसी मूर्ति शैलियों की छाप दै। 
नीलमत-षुराण मे कई एेसी सूतियों का उत्लेख है जो पत्थर, ग्र 
सोना, तावा, लकड़ी, रेत, घास ग्रौर घी की वनी हुई होती थीं । ग्र 
कल यहां प्राचीन मूतियों के कई उदाहरण प्राप्त हुए है जिनमें चौम्‌ध 
1. 1 ए्010£ पतला 110पष्टल[§ ४ एनत ह | 
2. 1६5८ ए४ 027. 14.17). ऽए, ए. 555 
3. नीलमत पुराण, भाग 10, श्लोक 409-10, 531 440 
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विष्णु की सूति, चार भुजाग्रो मे तीर ग्रौर कमान लिये हृ! , कामदेव 
श्रपतने साथियों के साथ वैठे हुए, रति ग्नौर पावती, यमुना, व्रिमूति भ्रादि 
की मूर्तियां उल्लेखनीय हैँ । इनमें से प्रधिकांश की गांधार श्रौर गृप्त 
शैली के प्राधार पर रचना हुई है । हारवन मेँ प्राप्त मृण-टिकडियों 
पर जो मनुष्य-मूतियां उरत्कीणित हँ वह्‌ चौथी शती की हैँ । उनका 
किसी भी धर्म॑ से कोई सम्बन्ध नहीं वल्कि इनकी रचना सांसारिक 
भावनासे की गयी है ।2 कुषानोत्तर-काल के सर्वश्रेष्ठं नर-मस्तक जो 
उष्कर में प्राप्त हुए हैः बौद कालीन मूतिकला के सफल उदाहरण है । 
इनकी रचना गांधार मूति शैली के भ्राधार पर हुईटहै।3 इसकालकी 
मूतिकला में प्रायः यही देखा गया है मतिकार पहले मूति को वनाता 
था ग्रौर वाद में इसको धमन भटी मे पकाता था। इस तरह की मूतियां 
शोभा स्वरूप वौद्ध-स्तूप कौ दीवारोंकी खुटियोंपर लटकायी जाती 
थीं। कारकोट काल, जो ललितकलाग्रों का स्वर्णयुग माना जाताहै, में 
मध्य-एेशिया, मथुरा ब्रौर गुप्त शेली के साथ-साथ तांग शेली के श्राधार 
परभी मूत्ियां वनने लगीं। ललितादित्य कं चीनी मंवी चनकुरने 
परिहासपुर के वौद्ध-स्तूपमें इसी शैली पर भ्राधारित महात्मा बुद्ध कौ 
एक मूति रखी थी जो श्रव नष्ट प्रायदहै। धातु कौ बड़ी-बड़ी ढल्वां 
मूतियां जो गुप्त शैली क श्राधार पर रची गयी है, मार्तंड ग्रौर भ्रवन्तेश- 
स्वामिन मन्दिरोमे प्राप्त हुई हैँ । मातंड मे एक बड़ी सूर्य-मूति भी 
थीजो श्रव काल-कवलित हौ गयी है। उत्पल वंशीय राजाग्रों ने जिन 
मूतियों की रचना की है, इनमे भगवान विष्णु की त्रिमूति उत्लेखनीय 
है। इसी काल मे वने श्रवन्तेशस्वामिन्‌ मन्दिर कं तोरणद्वार इयोदी 
पर गंगा श्रौर यमुना कौ मूतियां उत्कीणित है । यहां मूतिकार ने इनको 
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मगरमच्छ पर सवार दिखाया दै । मुति-रत्नों के साथ-साथ यहां केक | 
मन्दरो में प्राचीन शिवनिग भी सुरक्षित हैँ । इनमें शंकराचायं क| 
शिव-मन्दिर जहां महाराजा जलूक ने शिव-लिग स्थापित क्रियाथां गर | 
बूनियार का मन्दिर जहां कं शिवलिग के सम्बन्धमें कटा जाता है 
ये न्बेदा के घाट से लाकर यहां स्थापित कर दिये गयेथे । डोगर 
राजाग्रौ कं राज्यकाल मेँ यहां जिन मन्दिरों का निर्माण किया गया, 
उनके मण्डनाथं मूतियां या तो यहां के स्थानीय सृत्तिकारोंने वाप | 
या बाहर से लायी गई हैँ । स्थानीय सूर्षिकारों मेँ नारायण मुरचघा। 
का नाम उत्लेखनीय है । स्वतन्त्रता प्राप्तिके वाद यहां मूतियां वना 
की कला का भ्रभूतपूवं विकास हुभ्रा ्रौर इस कला से सम्बन्धित कृष 
कलाकार भ्रन्तरष्ट़रीय ख्याति की श्रोर दढ रहे हैँ । | 
कृष्मीरी वास्तुकला-- | 
नीलमत पुराण मे कष्मीरो वास्तृश्रों के नामों का उत्ते कष | 


प्रकार हरा दै भवन, गृहः नैवीशन, भ्रालय, शरहालिका श्रादि ॥' ब 


वास्तुग्रो को इसमे चैत्य कहा गया है तथा वह॒ वोद्ध-वास्तु जिनको बौद, 
लामा धरपने भ्रावास क रूप मे प्रयोग करते, 'शाक्य-पथ' कहलाते धे | 
कश्मीर मे वौदध-वास्तुश्नों का निर्माण दूसरी श्रौर तीसरी शती पे ॥ 
भरारम्भ हुम्रा रोर छटी शती तक जो भी स्मारक या भवन वना, उ 
सभी का श्राधार गांधार वस्तु शैली है । इसका मुख्य कारण करी | 
भ्रौर गांधार कं मध्य व्यापारिक एवं धामिक सम्बन्धं रहे है । 

कश्मीर मे श्रव तक जो वौद्ध-विहार एवं तूप प्राप्त हृए६ै। 
उनमें हारवन श्रौर उष्कर के वोद्र 


-स्तुप ससे प्राचीन है । इनका सव॑ 
सम्मत रचना-काल तीसरो शती मानां गया हि 


हे । शिल्प की षटि १ | 
यदि देखा जाये तो ये वास्तु दो भागों मे वाटे जा सकते है १0 
उपासना-गृह । पहले के अन्तगे परिहासपुर, का चतुभज श्राकारर्की 
नकल ~~~ 
1 नीलमत पुराण शलोक 187, 359, 362, 370, 400, 558, 
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द-विहार है । श्रव यह पूरी तरह भग्नावशेषावस्था मे ड । उपासना 
लिये वौद्ध-विहार ्रव पूरी तरह नष्ट प्राय हँ । फिर भी इनके संवंध 
मे कटा जाता दै कि ये श्रलंकृत पत्थरों से बनाये जाते थे । इन्टं गोला- 
कार नींव पर खड़ा किया जाता था । इनकी दीवार नक्काशो से , लकूत 
को जाती थीं। इस पर चार तोरण द्वार होते : इसका मध्य भाग प्रायः 
गर वदाकार होता। इस प्रकारके वौद्धस्तूपों के उदाहरण हारवन, 
पाद्रठन ग्रौर लधूव मे मिलते हैं । । 


॥ 
ॐ, 2, 


वौद्ध-धमं कं वाद यहां हिन्दर-मत का श्राविर्भाव होने लगा । इस 
कालावधि मं यहां के वास्तु शिल्प पर कोई विशेष प्रधाव नही पड़ा । 
इसका कारण है दोनों धर्मो से सम्बन्धित समान पूजा-पाठ एवं रीति- 
रिवाज का होना। दोनों धर्मो की समान धार्मिक ग्रावष्यकताएं होना । 
फिर भी इस कालावधि में सुषड़ता या वनावट मे सादगौ पर विशेष 
ध्यान दिया गया । वड़ी-वड़ी चूना या स्फटिक शिलाग्नं का प्रयोग, 
जिनको प्रायः लोहे के कीलो से जोड दिया जाता था । इसमें कभी-कभी 
सीमेट का प्रयोगभी किया जाता था। शिलाग्रों को श्रपनी-ग्रपनी 
जगहों पर स्थापित करने कं पश्चात इनको ्रलंकृत किया जाता था । 
मदिरो का स्थापन प्रायः रमणीक स्थानों पर किया जाता था, जैसे 
मातंड का सूरयं-मंदिर या ्रवन्तिपुर का ्रवन्तेश स्वामिन्‌ मंदिर । इसके 
प्रतिरिक्त मंदिरों के ज्लरीदार खंभे, घट-पल्लव शिखर श्रौर नरमुण्ड 
पक्षियों का ग्रलंकरण किया जाता था । इतना ही नही, यहां कं मंदिरों 
कौ वास्तुशेली कं मुख्य भ्रंश हैँ गगनचुम्बी कलश, त्रिकोण छज्जों से 
धिरे भव्य प्रवेण-दरार तथा त्रिदलीय मेहराबें । इन्हीं को ष्टि मे रख 
कर यहां कं कई पुरातत्ववेता, कश्मीरी वास्तुकला को भारत की वास्तु- 
कला से पृथक ठह्राते हँ । सर वाल्टर लारेस कश्मीर की वास्तुकला 
का श्राविर्भाव-काल श्रार्यो क प्रवेश करने के साथ ही निश्चित ठहराते ह 
क्योकि इन्होने ही यहां भवन भ्रादि के निर्माण करने का समारभ किया 
है । त्रिदलीय मेहरा्रों के संबंध मे इतना कहना चाहुंगा किं यहां इसका 
प्रचलन वौद्-विहारों के वाह्य स्वरूप को देखकर ही किया ध लगता 
है। इस तरह के उदाहरण स्यालकोट, मालोट तथा कटरा म भी 
हए है । प्रसिद्ध पुरातत्वविद ई० वी० हावले कँ म्रवुसारः यहा # (दर्‌ 
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को मेहरावों से सजाने का श्रेय वस्तुतः भारतीय वास्तुकारों को ही प्रा 
है । कष्मीर की वास्तुकला पर वाहर कौ शिल्प कला का श्रद्धेय उदा. 
हरण हाथी का चित्रण है। यह भ्रंश यहां की वास्तुशेली मे उस सगर 
प्रवेश कर गया जव ललितादित्य की विजय कं ग्रनन्तर तत्काती। 
गौडाधिपति जोवित गुप्त श्रपने कई सभासदों समेत कश्मीर से निर्वासित 
कर दिये गये थे। 


मुसलमानी वास्तु शिल्प मे हिन्दूकालीन वास्तुकला के कृई 


. अ्रंश प्राप्त होते हँ । एेसी मस्जिदों मे उतल्लेवनीय हैँ मैदान साहव कौ | 


मस्जिद ्रौर खानकाह । ईनकी वास्तुशिल्प कं सभी अशो मे एकरूपता 
है। ्राकारमेंये समकोण हैँ। इनकी दीवारे पद्वियोंया ईटोसे कौ 
ह जिन पर चूने का पलस्तर लगा हुश्रा है । वाद मेये फूल-पत्तियोंप 
श्रलंकृत किये जाते थे । इसकं ग्रतिरिक्त इन पर एक गेबुल' लगी हई 
होती जो कश्मीरी वास्तु शिल्प का एक नया अंश है । हर मस्जिदके। 
श्रागन मे एक हौज बनाया जाना ्रनिवायं माना जाता था । 
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कश्मीरी लोकगीत 


-श्रली मुहम्मद लोन 


कण्मीरी लोकगीतों पर कछ कटने से पहले यह श्रावश्यक जान 
प्ता कि कश्मीरी लोकगीतों श्रौर कण्मीरी कविता के ग्रापसो 
सम्बन्धो कौ चर्चाकी जाये जो सदियोंसे चलेभ्रारहेहँ। कश्मीरी 
भाषा का यह्‌ सौभाग्य है कि इसमे लगभग सौ साल पुराना साहित्य 
उपलब्ध है । इसका कु भाग लिखित है तथा कूठ सुनते-सुनाते पीढी- 
दर-पीढी हम तक पहुंचा है । कष्मौरी कविता का एक सौभाग्य यह्‌ 
भी रहा है कि कश्मीरी कवियों की वहुत सी रचनायें व्यावसायिक तथा 
शौकिया गाने वालोंने भी सूरक्षित रखी हँ । कोई समारोह या सभा 
हो तो इन कवियों की रचनायें बड़ी लग्न, शौक ग्रौर आ्आदरभाव से गाई 
तथा सूनाई जाती रही ह । 

दून परिस्थितियों तथा वातावरण में जबकि लिखित रचनायें 
इतनी प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रही हँ कश्मीरी लौकगीतों का बहुत बड़ी 
संख्या मे मिलना आश्चयं मे डाल देता है । लोक गीतों का कोई भी 
शोधकर्ता इस वात से चकित हो सकता है तथा वह यह भी देख सकता 
है कि कषमीरी भाषा तथा साहित्य का आंचल लोकगीतों कं रंगविरगे 
मोतियों तथा जवाहरात से वैसे ही शोभायमान है जसे कि इसकी 
कविता । यह्‌ बात भली-भान्ति सिद्ध हो जाती है कि कश्मीरी कविता 


के लोकगीतों तथा लोकसंगीत का ` गहरा प्रभाव तथा छाप दै । 


पर यहां व 
( मरप्रसिद्ध तथा अज्ञात कवियों की 


कष्मीरी भाषा कं वहत से प्रसिद्ध, 
9 


॥ 
रचनायें विल्कुल उसी ठंग से गाई जाती दं जिसे हम गुदर लोकधून त | 
लय कहते है । श्रोता या पाठक को कभो-कभो यह निर्णय लेने में कष 
नाई काश्मनुभव होताहै किवह जोकृषछठसुनरहाहै या पढ़रहाहै| 
कोर लोकगीत है या किसी जाने-पहचाने कविया कर्वेयित्री की रा | 
है । हब्वा खातून कं प्रथम चरण कं लाकगीत, अ्ररिण्यमाल कौ मानवी | 
प्रेम पर श्राधारित रचनाये, महमूद गामी के कुष्ठ प्रेमगोत तथा मह्भुर 
की कुछ प्रारम्भिक गजलें भी कभी-कभी लोकगीतों की ही श्रेणी मेते 
गराई जाती है। हो सकताहै कि भ्रालोचक मेरी इस विचारधारा 
सहमत न हों परन्तु जहां तक मेरे ग्रध्ययन तथा शोधने मेरा मागंदशष। 
किया दहै इस प्रकार की कविताएं यदि श्रपने युगमेंया श्रव भी लोकः| 
प्रिय रही रह तो इसका एक कारण यह्‌ भीहै कि यह कविताएं कथ। 
श्रौर शिल्प के धरातल पर लोकगीतों से गहरा सम्बन्ध रवती है। | 
कश्मीरी कविता का गहन ग्रध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता हैर 
हमारे कवियों ने लीकगोतों की लोकप्रियता को देखते हुए जान-वज्ञ कर 
प्रपनी कविताग्रो की नींव लोकभरूनों पर रखी । इस प्रकार की कवि. 
ताम्रो को जनता ने श्रपने दिलों मे समो लिया। उदा 


हरण के लि द्ध 
गीत कौ लीजिये :-- 


॥ 
श्रच्छ पोशो जिगर गोशो, 
भ्रच्छ पोशो लोल श्राम। 


श्रपनी प्रियतमा कौ तुलना एक जंगली फूल से करते हए भ्रपने हृदय 
इकड़ा (परेम की तीव्रता देखिए !) कहना श्नौर उसे ग्रपने प्रेम की दुहा 
देना एक गृद्ध लोक रीति है । सत्य तो यह है कि श्राज से चालीस की 
पहले यह गीत जितना लोकप्रिय था उसे देखते हृए मै इसे एक लोकी 
ही समन्ता था । ईस गीत का विषय, इसे प्रस्तुत करने का ढंग तरथा 
इसकी धून तक विल्करल “लोक ” है । 1965 मे जव सै रेडियो कर्मी 
के लिये प्रसिद्ध सूफी कति समद मीर का एकं इंटरव्यू रिका कर | 
था तौ उन्होने अपने गुरु कौ चर्चा करते हृए वताया था कि यह्‌ ¶6 
उन्दी क गुरु काहै। 


॥ 
| 
| 
॥ 


कश्मीरी कविता मे संगीता 
1 मे संगीतात्मकता प्र बहुत जोर दिया ज 
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रहा है किन्तु प्राधूनिक कविता के इस यग में इस वात पर बहुत गर्मा- 
गर्म वाद-विवाद होता रहता है कि कविता वह है जो गाई जा सकं या 
कविता उसे समक्षा जाए जो केवल पढने की चीज हौ ? कु मनचले 
तथा परम्परा विरोधी कवियों के अतिरिक्त सभी कवि उसी कविता 
को मान्यता देते टै जिसे गाया जा सकं तथा जो जनतामें लोकप्रिय 
हो । कश्मीरी कविता में संगीतात्मकता पर जोर देने की परम्पराभी 
एक सोची-समन्नी चेष्टां का फल है भ्रौर यहां कं कवियों का यह चेतन 
प्रयास रहा है कि उनकी कविता कौ नीव यहां कं लोकगीतों की लोक्र- 
प्रिय विधाग्रों छकरी, रोफ, पद, सह्मिशी प्रादि पर रखी गई हो । इस 
चेतन प्रयास के कारण हमारी कविता का वहुत वडा भाग यषांकीौ 
जनता के स्वभाव के प्रनृक्रल रहाहै। कण्मीरी कविता पर यहां के 
लोकगीतों के प्रभाव की चर्चा श्रागे चल कर विस्तारपूर्वक की गईहै 
ताकि हमारे सादित्यमें लोकगीतों के महत्व को रेखांकित किया 
जा सके । 


श्रव यह तय हो चूका है कि लोकगीत मानव के प्रनथक प्रयास 
का स्वाभाविक परिणाम हैँ । इसी विचारधाराको य स्पष्ट कियाजा 
सकता है कि मानव ्रादिकालसे ही संघषे करता श्रारहादहै। उसने 
सदा प्रतिकरुल प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना किया है । जीवित रहने 
के संघषं मे कभी उसे विजय मिली ्रौर कभी पराजय । ्रपनी विजय 
पर कभी वह खुल कर हंसा तो श्रपनी पराजय पर कूट-षूट कर्‌ रोया 
भी । जीवन को सुखमय वनाने की श्रादिम इच्छा तथा (कक्षाग्नौ को 
परवान चढाते उसने श्रपनी जीवन चर्याको भी श्रागे चलाया । मानव 
का यह्‌ ग्रनथक प्रयास तथा प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के विरुद्ध 
उसक्रा यह्‌ शानदार युद्ध श्रव भी जारी है श्रौर इसी न समाप्त होने वाले 
संघं तथा युद्ध कै परिणामस्वरूप लोकगीत जन्म लेते है । इन्सान ने 
ग्रपनी थकान, वातावरण से उकता कर तंग भ्राने, लड़ कर हारे श्रौर 
हार कर फिर विजयी होने कौ प्रक्रिया में श्रते सीने मे सुरक्षित उन 
को भाषादी दै जो इसे मनुष्य बनाती है 
रहने योग्य वनाए रखती है । परिश्रम 
से गाने से थकान कम भ्रनुभव होती है 


इच्छाग्नों तथा ्राकाक्षाग्रो 
श्रौर इस जीवन को जीवित < 
करते समय ञ्चेया धीमे सुर 
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क्योकि एेसा करने से मनुष्य परिश्रम की एकरसता, वातावरण कौ सामरः । 
न्यता तथा भावना के तेवरों को ोड़ी देर के लिये भूल जाता है तषा 
वह्‌ एक प्रकार कौ राहत श्रनुभव करता है। उसमें परिस्थितियों । 
ङभने का उत्साह श्रपने चरमो्कषं पर पहुंच जाता है। तभी उक | 
, जीवित रहने भ्रौर जीवन को सुखमय वनाने की तीत्र इच्छा उत्पन्न होप | 

है। इस मनःस्थिति में मनुष्य श्रपना कर्तव्य भूल कर जड़वत पु वनौ | 
को इच्छा नहीं रखता वल्कि वह एक चंचल तथा तीत्रगामी धारा वन. | 
कर जीवित रहने क साहस रखता दै । दूसरे शब्दों मँ हम यह्‌ कह | 


सकते हँ कि इस प्रकार के गीत मनुष्यमें प्राणावादी च्ष्टि का संचार । 
करते हैं । 





दूसरी भाषाभ्रो के लोकगीतों ही की भान्ति कए्मीरो लोकगीत 
भी क्मोर मे रहने वाले लाखों लोगो के दुःखसुख, हंसी-खुशी, सेल-इद, । 
हास्य च्यंष्य तथा इन्सानी भावना का प्रतिनिधित्व करते है । जल | 
गीतो कौ सवसे वड़ी विशेषताएं इनमे श्रापसी भार्दचारा, परफुल्लमन 
वने रहने की कामना, साम्प्रदायिक भेदभाव से परे इन्पानी दोस्ती की 


महान तथ। शानदार परम्पराये हँ । संकौणं मनोवृत्ति, साम्प्रदायिकता, 


जातिगत भेदभाव या इसी प्रकार का कोई श्रौर नकारात्मक भाव इ | 
छूर भ नहीं गया । हो सकता है कि यह वात दूसरी भाषाग्रों क | 
लोकगीतों के सम्बन्ध मे भी सही हो वयोकि मनुष्य चाहे जहां भी हो, । 
जंसा भी हो, मनुष्य ही रहता है 1 राष्ट्रीय, जातीय, वगंगत श्रौर नस्ती । 


॥ 


न्तर हते हृए भी मनुष्य कौ श्राधारभूत प्रकृति श्रौर उसके मूल्य समा । 
है श्रौर जव यही मनुष्य श्रपने जीवन कौ महान तथा उत्तम भावनाघ्रौ | 
क क्षणो मे वाकई मनुष्य बन जाता है तो शेष प्राणियों से महान कह 
लाता है । इन क्षणो मे वह॒ उन संवेदनाग्रों तथा कल्पनाग्रों को भाषा 
भरदान करता है जौ मानवता के मुकुट के चमकदार लाल तथा मोती 
बन जाते है तथा जिनकी चमक-दमक साम्प्रदाथिकता, संकीर्णं मनोवृत्ति 


तथा दूसरे नकारात्मक भावो के प्रंधियारे मं घोषणा करती रहती दै , 
कि 6 एक हैः मनुष्य महान है तथा वह्‌ इस संसार का. सवसे बडा 
सत्य है । 





कश्मीरो लोकगीतों की भ्रनेकं प्रचलित विधाणएं है । इनमें रूफ 
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नयन्दवथ, वनबुन, लडिश्ा, मन्जिलेवथ, गुर्देरवथ, छकरी तथा वाचन 
इत्यादि शामिल हैँ । इन विधाग्रों के प्रतिरिक्त कु गीत एेसेभौ हं 
जिन्हं विषय तथा कल्पना कं स्तर पर कविताका प्राचीन रूप माना 
जा सकता है । कश्मीरी लोकगीतों की भिन्न-भिन्न विधाए श्रपने-ग्रपने 
युगम वातावरण के ्रनुक्कल गाई जाती रही दैँ। “मंजिलवथ'„ वह 
गीत हैँ जिनं हिन्दीमे लोरी तथा श्रग्रजी मे 1."120165 कहते हैँ । 
वच्चों को सुलाते समय माताएं प्रायः इन्हं गती तथा गुनगुनाती है । यह 
एक स्वाभाविक ्रनुभूति की सहज भ्रभिव्यक्ति है: एक कष्मीरी लोरी 
मे मां श्रपने वच्चे को सुलाते समय उसके लिये दीर्घायु, ऊचे पद प्रतिष्ठा 
सुख तथा शान्ति की कामना करती है । कानकी बाली से वच्चे की 
तुलना करते हृए मां कहती है -- 
ग्रो मेरे कानके वलेर्मै तुभे भरुलाञगी 
श्रो मेरे वन के कस्तूरे देख परियां तेरे 
लिएेगारहीदहैं। 
मै तेरे रहन-सहन श्रौर जीवन कौ 
व्यवस्था करू गी । 
श्रौर तेरी काया पलट दूगी। 
म श्रतलस श्रौर किमख्वाव कं 
वस्त्र पहनाऊगी ८ 
श्रौर तेरे लिए श्रण्डों का सालन 
घनाऊगी । 
लोरियों के वाद वच्चो कं गीत प्राते है। इनमे कुछ गीत एसे 
भी है जिनका कोई विशेष उद्देश्य नहीं । यह गीत वसेही दँ जंसे 
1407 &609०॥ ९ 0ल08 होती ६ । उदाहरण क़ 


भ्रग्रजी मे 

लिए यह गीत देखिए :-- 
ग्रार मोयन्जे , 
तार मोयत्जें , 
सरपर क्या? 
सोने कीटोपी, 
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उस पर क्या? 
सोने की नाणपातो , 

तेरी सौतेली मां कौ, 

टांग टूट गई। 


इस गीत कौ पहली दो पंवितयां विल्कुल प्रथंहीन हैँ । शेष पक्तियो प | 
ग्रथंतोहै किन्तु वह्‌ भी केवल इतना कि वच्चे सौतेली मां को कोते | 
है । सौतेली मां कं प्रति घृणा का भाव न्यूनाधिक मात्रा मे सारे भारत- | 
वषं मे एक जसा है । सौतेली माताएं (यदि वह्‌ सौतेलापन दिखाती हो 
वच्चो को सताती हैँ । इस कारण वह भी वच्चोंकं ही व्यंग्य का शिकार 
वन गई हं । इस समय हमारे यहां वच्चो कं गीतों की संख्या वहत कप 
है प्रौर इनकी संख्या दिनःप्रतिदिन घटतौ जा रही है । इसके ग्रनेक कारण | 
हैँ । प्रथम यह्‌ कि खेलकुद के ्राधूनिक दंगों ने इन गीतों को कम करै । 
म महत्वपूणं भूमिका निभाई है । वच्चों के श्रधिकतर गीत खेलकर वे | 
ही सम्बन्धित होते हँ तथां भ्राधूनिक खेलोंमे इस प्रकार क गीतोंके 
लिये कोई स्थान नहीं है। “कड शाने तरुम", “गोर मज्ज गोग्रर, 
“हिकट'", (वच्चो के खेलों कं नाभ जिनमें गीतों के वोल भी प्रयोग कि | 
जाति हैँ।) श्रादि जंसे खेनक्कद कं गीत समाप्त हौ रहे हैँ । तथा इनका । 
स्थान पुटवाल, हाकी, क्रिकेट प्रादि खेल ले रदे हैँ । यह नए खेल हमारे । 
बच्चों मे प्रधिक लोकप्रिय होते जा रहे है । फिल्मो गीतो का प्रभाव | 
भी वच्चौ के गीतों पर पड़ा है । इन गीतों की सवंप्रियता तथा प्रेषणीः 
यता कं श्रनेक साधनों के कारण वच्चोंके गीत लोगों के दलोपे! 
निकलते जा रहे है । उत्कि सत्य तो यह है कि हमारे छोटे-वडे, स्वरी. 
आः चाहे वह शहरों म रहते हो या देहतो म श्रव श्रधिकतर फिल्मी । 
गीतो पर ही गुजारा कसते है । यह भी देखने मे प्राया है कि अराजक 
पढी-लिखी माताएं भी श्रपने बच्चों को सुलाते समय फिल्मी लोरी था 
गीत काही ्राश्रय लेती रहै । । 
५८ ५ ं 
लडिशाह्‌ 5 च कौ एक महत्वपूणं विधा ह। 
ध रको भी लडिशाह ही कहा जाता, 
मो वाम नोना पे कोस्य ह त तक 
समय पूवं यौरुषिय देशो मे “वाड” का था । परन्तु हमारे लडिशाई 


॥ 
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रौर बाडमे एक मूलभूत भ्रन्तर यह है कि वाडं ग्रक्सर कोई कथा 
कंरिताके रूप में सुनाया करता था ग्रौर हास्यव्यंग्य का बहुत कम प्रयोग 
करता था परन्तु लडिशाह किसी राष्ट्रीय या जन घटना, किंसी प्राकृतिक 
घटना या फिर किसी महत्वपुणं मानवीय प्रयोग को कुठ इस प्रकार से 
श्रपने श्रोताग्रों कै सामने प्रस्तुत करता है कि एक ही समय में तीन-तीन 
उद्देश्य पूरे हो जते है -- 

(क) जनता का मनोरंजन होता दै । 

(ख) यह वृत्तान्त या घटना शुध लोक म्रन्दाज में । जनता के सामने 
ग्रा जाती है तथा इसे एक एेत्तिहासिक महत्व प्राप्त होता 
है जो परम्परागत इतिहासो से प्रधिक सत्य ्रौर सही भी 
होती दै। । 

(ग) इस वृत्तान्त या घटना की पृष्ठभूमि का सहारा लेकर प्रायः मान- 
वीय अ्रथवा सांसारिक परिस्थितियों ग्रौर तज्जनित दुःखों पर पर्दा 
डालने के लिए इन्हें हास्य का पुट दे दिया जाता ह । भ्रौरप्रायः 
इन परिस्थितियों पर उजङ्ड अंदाज मे व्यग्य कसे जाते हं । 


लडिशाह मे दिन-प्रतिदिन कौ घरेलु परिस्थितियों तथा 

इन्सानो सम्बन्धो की जटिलता पर व्यग्य श्रौर हास्यका रंग चाने के 
ग्रतिरिक्त समय-समय पर से कई वृत्तान्तो भ्रथवा घटनाप्नौ का वणन 
होता है जिससे ग्रधिक से अधिक लगौ का शारीरिक, प्रतिभात्मक या 
मनोवज्ञानिक जीवन प्रभावित हो चुका हौ । कण्मीर मे जव प्रथम वार 
हवारईजहाज श्राया था तो उस समय लडिशा न एक गीत गाया था जो 
श्रव भी लोगों को स्मरण है :-- 

हवाई जहाज कश्मीर मे श्रा गया, 

जिस किसी ने भी इसे देखा 

उसकी जुवान से भ्रस्तगफर भ्र्लाहं निकला 
कोई भयंकर श्राग, कोई श्रक्रमणः कोई सामाजिकं 
विषय लडिशा कौ कविता मे श्रवसरा- 
यह्‌ सव हम तक एक णुदध लोक स्वभाव 
1047 मे कश्मीर पर श्राक्रमण 


भूकम्प, ्रकाल, वाढ, 
बुराई श्रौर बहत से राजनीतिक 
नूक्रुल स्थास पाति रहति है ग्रौरः 
क्ते साथ पहुंचते रहते है । श्रक्तूबर 
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हुश्रा । यातायात के सभी साधन वन्द हो गए । भ्रावश्यक वस्तुग्रो का 
ग्रायात रुक गथा । नमक वाजारसे लोप हो गया। पटले नमक 
पैसेसेदोभ्राने तक एेक सेर विकताथा भ्रौर श्रव जनता दस रुपए 
से सोलह पए सेर तक के भावसे खरीदने को प्रस्तुत थी। एसा | 
श्रकाल पड़ा कि पूछो मत । लडिशाने इस स्थिति को यू प्रभिव्यक्त | 


किया थाः- 


1) तनिक सक जाग्नो, मेरी वात सुनो 


2 


नमक का श्रकाल तो एक भ्रस्थायी 
फसलें श्रच्छी होती है ग्रौर को ग्रनहं 
भे बहुत से व्याह स्वाथे जति है । हूर 


\--~ 


मै तुम्ह नमक के श्रकाल की कथा सूनाऊगा । 
पति श्रपनी पत्नी से नाराज है 
ग्रौर उसने गृहस्थी की ग्रावण्यक 
वस्तुएं ताले मे बन्द कर रखी है 
वह॒ खुद ही चावी लेकर यह्‌ वस्तुएं पत्नी 
कोदेताहै 
दूस भय से कि पत्नी कहीं श्रधिक्र खच 
न करे। 
तनिक रुक जाग्र, मेरी वात सुनो 
मै तुम्हं नमक के प्रकाल की कथा सूनाऊंगा । 
>< >< >< 
पति पत्नी के मना करने पर भी 
श्रपनी हठ पर श्रडाहै 
ग्रौर वह्‌ चूल्हे हाण्डी को वरावर देख-रेख 
कर रहाहै 
कि कहीं पत्नी नमक का कोई टुकड़ा 
छिपा करन रख ले। 
तनिक क जाग्रो, मेरी वात सुनो 
मै तुम्हे नमक के श्रकाल की कथा सूनाऊंगा । 


क र श्रोर॒वारातें निकलती है, गीत 
संगीत होता है, पकवान पकाये जाति है श्नौर व्याह से ८ गवाकः 
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| 
| 
| 
घटना थी । किसी वषं जर्व | 


सायिक कार्यकतशिं की मांग वढ जाती दहै । इसका वणेन लडीशाह 
य्‌ करतादे:-- 
देहात ग्रौर णहरों में गादियों की धूमहै 
वेटी वालोंने वेटेको कहला भेजा है 
कि वारात लेकर सवैरे-सवेरे पहुंच जाएं 
न पहुचे तो णाम को वारात का स्वागत 
तलाक कै कागज से किया जाएगा । 
देहात भ्रौर शहरों मे शादियों कौ धूम है । 
लडिशाह्‌ प्रव भी देहातों ग्रौर शहरों मेँ इतना लोकप्रिय है कि 
लोग जैसे ही उसे श्राते हुए देखते हैँ तौ उनकै चेहरे प्रसन्नता से खिल उठते 
हैँ । वह लडिशाह के श्रागे पीषे एकत्रित होकर उससे गाने का म्रनुरोध 
करते हैँ। उसका हास्य-व्यंग्य सुनकर वह कुछ समय के लिये प्रपना 
मनोरंजन करते हैहंसते है, प्रसन्न होते हँ हालांकि कभी-कभौ लडिशाह्‌ 
इन्हीं लोगों पर व्यंग्य कसता है । “लडिश्ाह्‌ ' विधा की लोकप्रियता का 
एक प्रमाण यह्‌ भी है कि ्राजकल कुछ लोग इस विधा मेँ एक दूसरे 
पर व्यंग्य कसते टै या फिर किसी भ्रच्छे या बुरे राजनीतिक 
दष्टिकोण का प्रचार भी करते दँ । श्राजाद कश्मीर रेडियोश्रौर रेडियो 
कण्मीर. श्रीनगर से ग्रवसर राजनीतिक विषयों पर लडिशाह प्रसारित 
होते रहते है प्रौर म्‌ यह कहने मे तनिक भी संकोच नहीं किं लडिशाह 
दोनों श्नोर के श्रोताभ्रों मे बहुत प्रिय हे । 
ग्रव से कछ वर्ष पूवं रोव या रुफ का प्रचलन केवल स्वियौ मे 
ही 'था। किन्तु इधर रेडियो कश्मीर, श्रीनगर के संगीत के कायंक्रमों में 
इसे भ्रव एकर विशेष स्थान श्राप्त है श्रौर इसे श्रव महिलाग्रों से म्रधिक 
कलाकार ही गाते दै । इसके वावजूुद यह्‌ तय दै कि रफ पर भ्रव 


पुरुष १०९८ 
तथा बेटियों का एकाधिकार है । रमजान के 


भी हमारी माताग्रो, बहनो ८ ध 
मास की शामों रौर ईद के दोनों त्योहारों पर रफ गाया जाता है । 
कभी-कभी एक ही मोहल्ले मे महिलाश्रों कौ भ्रनेक टोलियां एक साथ 


गाती ह श्नौर हर तरफ गीतोंकी ज वैदा होने के कारण मनको 
लुभाते वाला वातावरण बन्ध जाता दै। एसे वातावरण में कभी-कभी 
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हदय का दुःख वठ्‌ भौ जाता प्नौर कभी मनुष्य कौ श्रपनी ही इचा 
श्रौर श्राकाक्षाएं उसे जीवन की कड़्वाहट की श्रनुभूति करवाने के साथ 
साथ यह्‌ भी याद दिलाती हैँ कि जीवन स्वयं प्रेमहै रौर प्रेम ही जीकं 
है। करई्लोगोंका विचारहै किरुफ कर्मीर का लौकनृत्य है पर 
मेरे विचार मे यह सत्य नहीं हं । महिलाएं जव दो धडों मे बंटकर्‌ 
रुफ गाती हैँ तो वह एक-दूसरी के कन्धो पर हाथ रखकर टांगों को एकं 
विशेष लय पर भुलाती हैँ । कर्द वार गानेकी लयसे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । इस जरा सी हरकत के लिए इसे नृत्य कहना वु । 
उचित नहीं जान पड़ता । | 


रुफ के विषयों मे एक विशेष नवीनता तथा रंगारंगी पाई जाती । 
है 1 म्रधिकतर विषय भहिलाग्रों के जीवन से सम्बन्धित होते द । एक | 
महिला के जीवनमें जो विशेष मरहले श्रौर मंजिले श्राती है उने 
उसका बचपन, मायका, ससुराल, प्रेम, घृणा, जीवन-मरण ग्रौर इसी 
प्रकार कौ कई वाते श्राती है । हमारा रुफ इन सभी मरहलों को लि 
हुए है । कश्मीरो महिला कभी-कभौ विलखिला कर हसती है श्रौर 
प्रसन्नता मे कलोले भरती है तौ कभी ग्राम वहाती श्रपने दुःख भरे 
जीवन का शोक मनाती नजर भ्राती है। ससुराल में सास, ननद रौर । 


भावजो के हाथो तंग श्राई हुई एक कश्मीरी वहू का यह्‌ रोना धोना | 
रफ गीत का विषय है :-- | 


वागमेजातेही मैने सफेद गुलाब की डी को सींचा 

यहां से निकल कर मै पनघट की श्रोर चल दी | 
वहां मुकं ्रपना वाप मिला 

वह्‌ मु ग्रपने घरले गया 

जिन सीदियों पर मैने पग धरे 

उसने उन पर फूलों कौ वर्षा की 

वह्‌ म श्रपने कमरेमेले श्राया 


भरने रंग-विरंगे कमरे भे उसने मुं सिंहासन पर विठलाया 
मेरौ दाहिनी ग्रोर उसने एक बोलता हुम्रा 


तोता रखा 
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म्रौर वाइं श्रोर एक जलता हुश्रा दीपक 
मेरे सामने उसने कुरान खौलाग्रौर £ 
पठने लग। , 







(८ 
६९; 


मैने धीरे-धीरे उसे श्रपना रहस्य वतानाशं त 
ष } 


गुरू किय + 2 
ग्रौर इसके साथ ही मेरी प्रांखों से 
म्ासु्रों की फड़ी लग गई 


उसने कहा 
उसन का < ४ न 


बेटी श्रव यह्‌ सव कुछ फलना होगा ] 


हमारा ग्राजका रुर अ्रधिकतर प्रसिद्ध कवियों की रचनाग्रों तकी 
सीमित रह गया है । कभी-कभी लोकगीत के संग हमारी माताए, वहने 
श्रौर बेटियां प्रायः किसी प्रसिद्ध कवि के गीत भी गाती ह परन्तु फिर 
भी श्रभी तक शुद्ध लोकरूफ मे कई गीत उपलब्ध हैँ । इन गीतोमेजो 
सादगी, गहराई श्रौर भावनाग्रों को उथल-पुथल है वह उन गीतोंमभें 
भूलकर भी श्राने नहीं पाई जिन्हे हमारे कुछ कवि ईस विधा में ्रपनी 
कल्पना की उड़ान दिखाने कौ चेष्टाकरते हृए रच रहे हैँ । निस्न 
उदाहरण से स्पष्ट होगा करि इस विधा मे कितनी गहराई सादगी श्रौर 
भावनाग्नों का ग्र्ूतापन हे । 
चन्द्रमा निकला 

रिहान के पौषे पर ग्रो गिरी 

श्रो चन्द्रमा 

श्रा, श्रौर निस्सहायो की सुध ले । 

देख, जिनके भाई होते है 

वे उनकी सुध लेने श्राति हँ 

ग्रौर जिनके भाई नहीं होते 

वे दुरदरर तक वाट निहारती दै। 

श्रो चन्द्रमा । 

ग्रा, श्रौर निस्सहायो की सुध ले 


धान की पनीरी लगाते समय तथा उसके उपरान्त फालतु घास-पात को 
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धान के खेतों से निकालने की प्रक्रिधा को कश्मीरी मेँ “न्यंद'' कहतेर्ह 
श्रौर इस प्रक्रिया के वीच गाये जाने वाले गीतों को “न्यंद वाथ कहते 
है। सेतोंमेंकाम करने वाले किसान जव तपती हूर्द दोपहर में कमर 
भूकाए खेत में से फालतु घास तथा दूसरे प्रकार क श्रपने श्राप पैदा होने 
वाले पौधों को धान कं पौधोंसे ग्रलग करते हैँ तो उनके परिश्रमको 
कठोरता एवं इरादे कौ महानता की ्रनुभुषि एक साथ उजागर हो जाती 
है । जून-जुलाई कौ तपती दोपहर मे धान कं सेतोमे न केवल फालतू 
घास-पात ही होता दै वल्कि कई प्रकार के विषैले कीड़-मकोड भी होते 
है परन्तु किसान फिर भी प्रपने काममें जुटे रहते हँ श्रौर इन सारी 
कठिनादयों को भोलते है । इस वोच वह खुले मन से स्वर लगाते हैँ । 
प॑वितवद्ध वच्चे, बढ तथा जवान स्वर में स्वर मिलाते हुए “न्यद वाथ" 
गाते है। 


दन गीतोकं संग कोईभी वाद्य प्रयोगमें नहींलाया जाता 
क्यों कि यह्‌ गीत जिस परिस्थिति ग्रौर वातावरण में गाए जाते हैँ उनमें 
किसी वाद्य का साथ होना संभव नहीं । एक किसान गोत का पहला 
वोल गाता है श्रौर दूसरे किसान इसकी टेक दुहराते हैँ । कभी-कभी टेक 
गाने वालों में से भी कोई कितान गीत का कोई वोल गाता दहै श्रौर शेष 
किसान उसका उत्तर देते है श्रौर इस प्रकार वोलों का यह श्रादान- 
प्रदान चलता रहता हे । इन गीतों कौ एक सवसे वड़ो विशेषता यह्‌ 
हेकि गानेकास्वर वहुत ऊचा दोतादै। विशेषकर गोत का पटला 
बरोल गाने वाले को वहत ऊचे स्वरसे गाना पताह म्रौर सहयोग 
देने वाले उससे जरा कम ऊचे स्वर मे ग्रावाज लगाते है । 


कृषि की इस श्रक्रिया कं तीच यदि श्राप किसी गांव से गुजर तो 
श्रापको इस प्रकार कौ गाने वाली भ्रनेकों टोलियां चेतो मे श्रपने कार्य 
मं व्यस्त मिलेगी । यदि सेत दर-दूर तक फले हों तो इन गीतों कौ गज 
दुरुदरुर तक सृनाई देती है । इन गीतो को सुनने से मन के साथ-साथ 
भ्रात्मा को भी एक प्रकार की राहत तथा खुशी मिलती है। 


धान कौ पनीर लगाते समय महिलाएं भी कभी-कभी मीत 
गात हं पर्तु इन गीतो के विषय हमारे दुसरे लोकगीत कौ श्वश्चा 


108 








संकुचित दै । ्रधिकततर गीतोका विषय प्रेमदहै ग्रौर कभी-कभी कोई 
चात भी गाई जाती है । धीरे-धीरे यह्‌ सत्य मौ स्पष्ट होता जा रह 
है कि इन गीतोंके गायक भी भ्रव प्रधिकतर जाने मनि कवियोंकी 
रचनायें ही गाते हैँ परन्तु फिर भी कृष शुद्र लोकगीत इस विधामें श्रव 
भी उपलब्ध दै! 

यही हाल छकरी कं गीतो का भी है1 छकरौ हमारे लोक- 
संगीत की एक लोकप्रिय विधा है । यह विलेप ग्रवसरों तथा समारोहों 
पर गाई जातीहै। छकरी में प्रव मी कभी-कभी लोकगीत की छाप 
दिखाई देती है परन्तु श्रधिकतर गायक प्रसिद्ध कवियों की रचनायें 
छकरी की धूनो पर गाते हँ । छकरी सहगान के रूप मे गाई जाती है 
मौर प्रत्येक गायक कोई न कोई साज स्वयं वजाता है । छकरी कं पुराने 
साजों मे मटकं, छोटी सारगौ प्रौर तुम्मखनारो का विशेष महत्व था । 
रव इसमें रवाव, हरमोनियम श्रादि भी सस्मिलित हो गए हैँ । इन 
साजों के श्राने से कण्मीरी संगीत पर विशेषकर छकरी पर उत्तरी भारत 
कं संगीत का प्रभाव पड़ाहै ्रौर भ्रव इस प्रभाव पर भी फिल्मी संगीत 
का प्रभाव दिन-प्रतिदिन उजागर होता जा रहाहै। छकरी पर इन 
वाहरी प्रभावां के कारण इसका लोक स्वभाव धीरे-धीरे विलीन होता 
जारहाहै। इस सम्बन्ध मे हमारे प्रात के एक वड़े सांस्कृतिक विशेषज्ञ 
का यह्‌ कहना मुभे भी सत्य जान पड़ता है कि -- 


“जिस तीव्रता के साथ हमारी छकरी पर फिल्मी 
संगीत हावी होता जा रहा ह उससे यह स्पष्ट है 
कि यह्‌ संगीत फिल्मी गीतों कं साथ-साथ राकेण- 
रोलः टिवस्ट तथा रंभा-खंभा पर श्राकर प्राण 
त्याग देगा ।'" 


सत्य तो यह है कि फिल्मी गीतो की लोकप्रियता को देखकर हमारी 
छकरी कं गायक कलाकार श्रांखे मू द कर इसकी सुन्दरता को ग्रहण 
लगा रहे हँ श्रौर रेडियो कश्मीर, श्रीनगर से जितनी भी टोलियां छकरी 
गाती हैँ उनमें से नव्वे प्रतिशत फिल्मी गीतों कौ नकल करके छकरी कं 
असली खोक स्वभाव तथा स्वरूप को नष्ट कर रही हँ । कई टोलियां 
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तो मध्य एशिया कं लोक संगीतका भी प्रयोग करती हैँ रौर एेसा 
करते-करते वे छकरी को प्रात्माको ही मिटारहीरह। 

इन सारी वातो का सम्बन्ध छकरी के गायकोंसेहै जो हमारे 
इस लेख का विषय नहीं । हमारा विषय छकरी के गीत हँ । जसा कि 
पहले भी भै चर्चा कर चुकाहू कि छकरी के गीत प्रव वहत कम मात्रामें 
उपलब्ध है श्रौर जो कु भी शेष रह्‌ गया है वह महिलामग्रो के कारण 
रह गया है क्योकि वहौ शादी-व्याह्‌ के ग्रवसरों पर कुठ शुद्ध लोक 
गीत छकरी के रूप मे गाती हैँ । 


शादी-व्याह के गीतो को कण्मीरी भाषा मे “वनव्‌न'" कहते हैँ 
श्रौर यह्‌ विशेषकर महिलाओं की चीज है । इन गीतों मे जो नवीनता श्रौर 
विविधता पाई जाती है वह हमारे शेष लोकगीतों से कहीं ज्यादा है 1 


णादी-व्याह पर जो रीति-रिवाज पूरे क्रिये जाते दँ वनवरुन उन 
सभोके संग गाया जातादै। लङ्केया लडकी कौ मंगनीसे लेकर 
उनके विवाह तक जितने भी मरहने श्राते है उन सभी मरहलों से 
सम्बन्धित सेंकडों गीत उपलब्ध हँ ्रौर इनसे पता चलता है कि हमारी 
माताए, वहने श्रौर वहू-बेटियां व्याह की सीधी-सादी रीति को किस 
प्रकार एक महत्वपूणं ग्रौर शानदार समारोह मे वदल देती हैँ । वनबुन 
का विषय श्रवसर तथा वातावरण के भ्रनुक्रुल वदलता रहता है । शादो 
व्याह के मरहलों का पूरा विवरण कविता कं रूप में प्रस्तुत करने के 
भ्रतिरिक्त वनबुन मे हास्य-व्यग्य तथा श्रष्लीलतासे भी काम लिया 
जाता हे । कभी-कभी परिवार की महानता कं गीत गाए जातिहैँतो 
कभी वरवधू कौ सुन्दरता, मर्यादा तथा दूसरी श्रच्छी वातों की प्रशंसा 
की जाती है। इन्हीं गीतो मे कभो-कभौ महिलाएं प्रतिक्रल परिस्थि- 
तियो का रोना भी रोती है । बढती हुई महंगाई ग्रौर श्रावश्यकं वस्तुग्रो 
की कमी का भी हकौकत पसन्द पैश्ये भे जिक्र होता है । दूल्हा श्रपने 
ससुराल श्रा चुका दै । गरव उसकी ग्रौर वारातियों की आ्रावभगत की 
व्यवस्था का रहल दे । भोजन पक चुका है परन्तु महिलाएं प्रसन्न 
नही, क्योकि जो कुछ वह करना चाहती थो नहीं कर पाई ह इसलिए 
वह्‌ कहती है :-- । 
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हम श्रपने हाथों मे प्याले लेकर वुम्ह्‌ं पिलातीं, 
पर क्या करं महंगाईने हमारी कमर तोड़ दी दै । 
स्पष्ट है कि हमारे णादी-व्याह्‌ कं गीत विणुद्ध रूप से लोक चेतना कं संवा- 
हक हँ । इनमें किसी जाने-पहचाने यरा प्रसिद्ध कवियों की रचनायें तहीं 
गाई जातो । यद्यपि हमारे कई कवियों ने समय-समय पर वनवुन लिखे । 
परन्तु इन लिखित गीतोको वह खोकप्रियतान मिल सकी जो शुद्ध 
लोक गीतों को मिलीटहै। श्रब्दूल ग्रहद नादिम क्रा एकमात्र नातिया 
वनबुन है जिसे लोकप्रियता प्राप्त हुई । 
वनबरुन का सृजन स्वयं महिलाएं करती हैँ ्रौर कभी-कभी ठेसा 
भीदहोतादहै कि कोई प्रसिद्ध वनबुन गाते-गाते वह उसमें वातावरण कं 
म्रनुङ्कुल प्रावण्यक तब्दीली या वदोतरी भीकर डालती हैँ । समय 
परिवतंन कं साथ-साथ इसमें नए-नएु विषय भी श्राते रहते हैँ । उदा- 
हरण कं लिए प्राजकल कं युग मं जवकि टेलीफोन श्रमीरी का चिन्ह 
वन गया है हमारी महिलाग्रों ने टेलीफोन पर भी एक वनवुन तयार 
कियादहै जो शहर मे वहुत लोकप्रिय है --- 
निशात से मूलियां मंगवागश्नो , 
गगरीवल कं जलसे इन्हं साफ करो, 
फिरसोने की ्टुरो से इनके टुकड़े करो , 
ग्रौर इतनी दैर मे टेलीफोन कराग्रो । 
इसकं ्रतिरिक्त हमारे वनवृन में सूट-वरूट, रचकन, गवरनर, मोटर, जीप, 
ग्रफसर तथा एसे ही दूसरे शब्द श्रा गए हैँ । यहां पर यह वात ध्यान 
देने योग्य ह कि हमारे वनवृन में हमारा सामाजिक जीवन भली-भान्ति 
दर्शाया गया है । इसकी व्याख्या यू की जा सकती है कि हमारे शहरो, 
कस्वो ्रौर देहातों मे जो व्यावसायिक, सामाजिक श्रौर मनोवज्ञानिक 
भ्रन्तर है उसे इन गतो मे भली प्रकार व्यक्त किया गया है । देहाती 
गीतो में प्रभो तक टेलोफोन. जीप, मोटरकार इत्यादि शहरी वस्तुशरो 
कौ कोई चर्चा नहीं मिलती । देहात कं श्राथिक, सामाजिक श्रौर शिक्षा कौ 
परगति की धीमी रफ्तार बहुत हदं तक इसकी जिम्मेदार है । इसी कारण 
देहाती वनवृन प्रव भी प्राचीन ही नजर भ्राता है। उदाहरण के लिए 
यह गीत देखिए :-- 
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1) सुखी राजहंस हमारी छत परम्रावठा है - 
जा, पता लगा कि यहु कहा से त्रायादहं। 
2) इस चन्दन के पेड के पासं घासकाएक 
पौधा उग प्राया है। 
जिसे नूरकी हवाग्रोने फला भुलाया\ 
3) मशातको प्राना करकेले प्राप्नो प्रौर 
उसे कहो वह हमारी दुल्ट्न को सजाए- 
संवारे। 
4) वाट निहारते-निहारते हमारी प्राखें पथरा 
गई साहवजादा (ट्टा) कव भ्राएु 1 
5) दूल्हा ने पूलपार किया तो पानी में 
ग्रावाज हुई 
प्रौर हम समक्षं कि कोई रंगीन बुलबुल 
श्रा गई । 
6) उस पहाड़ी पर से तुमने पुकारा, ग्रौर 
इधर सिनी ने तुम्हारी पकार सुन ली । 
हमारे शादी-ब्याह के गीतों की एक ग्रौर विशेषता यह्‌ भी है कि इन्दं 
हिन्दु श्रौर मुसलमान मामूली भ्रन्तर के साथ गाते हैँ । रीति-रिवाजों 
मे थोड़ा-बहुत भ्रन्तर होते हृए भौ कश्मीरी हन्द्रो का वनवृन भी 
उन्दीं इच्छाग्नो, श्राकाक्षाश्रों तथा भ्राशाभ्रो को व्यक्त करताहौ जो 
मुसलमानों का वनवुन करता है । वनवुन का भ्रधिकतर भाग दोनों 
जातियों मे एक समान दै । शेष गीतो मे कहीं-कहीं देवी-देवताग्रों 
तथा पवित्र स्थानों कं नामों कं ग्रतिरिित कोई ग्रन्तर नहीं । यह सव 
कहने का भ्रभि्राय यह है कि कष्मीरी भाषा के लोकगीत यहां के रहने 
वाले लाखों इन्सानों के सामूहिक चरित्र का प्रतिनिधित्व करते है । ग्रौर 
इस चरित्र की नीव इन्सानी मित्रता, प्रेम तथा मानवीय भाईचारे की 


महान परम्पराश्रो पर रखी गई दै । ये एेसी परम्पराएं है जिनपर कोई 
भी राष्ट गवं कर सकता है । 


श्रनुवाद : नरेन्द्र शर्मा 
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लोसर- लदहाख का नबंवर्षोत्सवं 


-छेवांग रिगमि 


जिस प्रकार नदी के दोनों तटों पर दूर-दुर तक खिले फूलों & 
किनारे सुशोभित होते हैँ उसी प्रकार सिन्धू नदी के दोनों तटों पर दुर 
दूर तक फले ग्राम, फलों की ही भांति, इष्टिगोचर होते हैँ जो उस पव 
प्रदेश को एक श्रतिरिक्त गरिमासे मंडित कर देतेदहँ। वर्षाऋतु 
ज्यों बादलों कं प्रथम गजंन से विकम्पित पुष्प उल्लासमग्न हो जाते हं 
उसी प्रकार लदाख कं निवासी नववर्षागम यानी लौसर कं ्रवसर पर 
प्रसन्नता के ग्रतिरेक के कारण उन्मत्त हो उठते हं । दीपो कौ पक्तियां 
गाव-गांव मे प्रकाश की फुहार वरसाने लगती हं । लोसर को लाखी 
लोग लगभग दीपावली की ही भांति मनाते ह । 


लोसर-पवं का प्रारम्भ पूजा-पाठसे होता है। मख्य लोसर 
के श्रारम्भ होने से पूर्वं उपलोसर' का श्रायोजन किया जाता है । “उप 
लोसर' को तिन्वती बौद्ध धमं के दगेलुकपा सम्प्रदाय के संस्थापक श्रौर 
मूदधन्य विद्रान, कवि, लेखक तथा महासिद्धं स्वामी ^रुग्यालवा लोजडः 
टकस्पा' (वौद्धिसत्व सुमतिकोति) कौ स्परृति में मनाया जाता है । उस 
दिन उन की पावन स्मृति मे गांव-गांव, घर-घर में दीप जलयि जाति हं 
रौर पूजा-पाठ का प्रायोजन किया जाता है । यह पवं लदाखं कं भ्रति- 
क तिन्वत, लाहल-स्पिति, क्रन्नौर, भूटान, सिक्किम तथा अन्य 
कृ-पहाडी (बौद्ध) क्षेत्रो मं भी समान उत्साह कं साथ मनाया जाता 
है। इस प्रकार हमं कह सकते ह किं यदि “उपलोसर' हमारे धार्मिकं 
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इतिहास का परिचय प्रस्तुत करता दहै तो मुख्य लौसर प्राचीन राजा 
महाराजाग्रों कं राजनीतिक इतिहास का। इस सन्दर्भमं एक व्रात , 
निश्चित रूप से कही जा सकती है कि इन दोनों पर्वो में लहाखकी 
प्राचीन संस्कृति एवं परम्पराएं जीवित एवं मृखरित ह्‌ । 


"लोसर' तिब्वती पंचांग कं प्रनुसार दसवें महीने की पच्चौस 
तारीख से श्रारम्भ होताहं भ्रौर ग्यारहवें महीने की चार-पांच तारीख 
तक निरन्तर धूमधाम से मनाया जाता हं । लोसर का पवं लदाखियों 
को ग्रपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के यथाथ प्रदेन का श्रवसर 
प्रदान करता ह । पहले लदाख का लोसर भी तिब्वती लोसर कं समान 
वारहवे महीने के अंतिम श्रौर पहले महीने के प्रथम सप्ताह मं मनाया 
जाता था किन्तु वाद मे एक एतिहासिक घटना-विशेष के कारण लहा- 
बियो ने लोसर को तिन्वतियों से एक मास पूवे मनाने का निश्चय कर 
लिया । लदाख के इतिहास मं प्राप्त एक उल्लेख के प्रनुसार जव लाख 
मे ्यलपो सिहगे नामव्यल' नामक महाराजा राज्य करता था तव लदाख 
का तिन्वत कं साथ युद्ध छिड गया था। क्योकि यह्‌ युद्ध लोसर से एक 
माह पूर्वं लड़ा जाना था प्रौर युद्ध एक मास मे समाप्त हो जायेगा इसकी 
कोई निश्चित सम्भावना नहीं थी । श्रतः लदाखी संनिकों ने सहो तिथि 
से एक माह पूवं ही लोसर का उत्सव मना लिया ्नौर लडाई पर चले 
गये । तव से लदाख का लोसर तिव्वती लोसर से एक महीना पहले 
पडता हि । 


29 तारीख कौ शाम को लदावी लोग द्गुथुक' पीते है । 
दुगुधुक में 9 पदार्थ-कोयला, मिर्च, नमक, रूई, प्रंगूठी, कागज, सूर्य, 
चन्द्रमा, चीनी श्रादि श्रलग-ग्रलग श्रादे मे वंद करके डाल दिए जाते 
है । इसे गुथुक' भी कहते है । गुथुक पीते समय जिस ग्यकित के हिस्से 
मे जो वस्तु अ्रथवा पदाथं श्रातादहै, उसी के प्रनुसार उस व्यवित कै 
प्राकृतिक गुणों एवं स्वभाव का परीक्षण एवं निर्धारण किया जाता दै । 
उदाहरणार्थ, ्रगर किसी व्यक्ति के हिस्से मे कोयला श्राता है तो उस 
व्यवित को मन का काला (गंदे विचारों वाला) माना जाता है। इस 
प्रकार द्द्गुथुक मे डाली गई नौ कौ नौ वस्तुग्रो के साथ एक-एक भ्र्थ 
जुड़ा रहता है जसे मिचं से कटु वचन, रूई से शुद्ध विचार, कागज से 
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धाभिकता, सूर्यं से यश, चन्रमा से सौदयं ग्रौर प्रगटी ते कंजूसी प्रादि। 
जिस व्यवित ॐ हिस्से मे म्रच्छी" वस्तु प्राती ह उसे पुरस्कृत किया जाता 
है श्नौर जिस व्यव्तिके हिस्से मं बुरी चीज श्राती है उसे दण्डका भागी 
माना जाता दै। 

30 तारीख लाख मे 'नमगड" के नामसे जानी जाती ह। 
'नमगड" बौद्धो के मतानुसार धार्मिक ग्रथवा शुभ दिन का पर्याय दहै। 
इस दिन पुनः गांव-भर मे दीप जलाए जाते है । इस ग्रवसर पर भक्ति- 
परक रचनाग्रों का गायन करिया जाता है। यह्‌ गीत प्रायः इस पवित 
से श्रारम्भ होता है -- 

लामा ला बुलो, सुडग्यस ला बलो, छोस ला वलो, गेदुन ला बुलो । 

श्र्थात हम श्रपने गुरू, बुद्ध धमं तथा संघ को ज्योति एवं श्रद्धा 
का यह्‌ भावपुणे उपहार पूणं श्वद्धा एवं ्रास्था के साथ सममपित करते 
है । दीप क्रमपूरव॑क व्यवस्थित ढंग से सजाये जाते हँ जिन्हे प्रायः वालक 
श्रौरयुवावगेके लोग ही जलाया करते हैँ । इसी दिन शाम को लगभग 
सात-ग्राठ वजे सभी घरों से मेतो' (ब्रग्निपु ज) निकाले जाते हैँ। घर 
से मेतो' वाहरले जाने का प्रथं साल भरके कुकर्मी को जलाना होता है । 


` पहली तारीख को सभी लोग ग्रपने सगे-सम्वन्धियों से मिलने 
जति हैँ ्नौर परस्पर एक दूसरे को शुभ कामनाएं प्रित करते है । 
सम्बन्धियों से मिलने जाते समय प्रत्येकं व्यकविति कं हाथ मे एक मदिरा- 
पात्र (छड्गी जमा), एक मंगल कपड़ा (टाशी खतक) श्रौर सात या पांच 
खमीरी रोटियां होती है । इस सारी प्रक्रिया को छछकस' कहा जाता है । 
'छकस' का शब्दार्थं प्रणाम है । मिलने श्राया व्यक्ति घर में प्रदेश करते 
ही घर के सभी सदस्यो को परम्परागत ढंग से सुले" (नमस्कार) करता 
है। नवविवाहितो के लिये 'छकस' करना श्रनिवायं माना जाता है । 
इस दिन प्राम लोगों के साथ चूल्हे को भी गृहिणी कं रूप मं 'छकस' 
द करना पड़ता है । भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा एवं गुम्पाग्रो कं साथ परुश्नौ, 
चनकी एवं भ्रन्य उपयोगी वस्तुश्रों कं सामने भी दीप जलाए जाते है । 
मेष्यो को तो विना किसी भेद-भाव के, देखने-मिलने मावर पर, घर में 
भरानेका निमन्त्रण दिया ही जाता है, कृत्ते-विल्ली को भी उस दिन 
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ससम्मान श्रामंत्रित किया जाता है । 


दो तारीख को "वगड़ोन' (भोज) होता है जिस मे ऊंच-नीचकां 


भेद भुला कर संभी परिचितो को निमन्त्रित किया जाता है । इस ग्रवसर 
पर नवजात-शिशुग्रों एवं सद्यः विवाहित जोड़ों को बुलाने पर विशेष बल 
दिया जाता है । "वगडोन' के प्रवसर पर स्त्रियों एवं पुरुषों कं वीच 
"छडलु' (मदिरापान) की प्रतियोगिता होती है । लोसर कं स्वागतमें 
लदा के नर-नारी मदिरोन्मत्त होकर निम्न प्रकार कं गौत गाते है 


टाशी शोक थोरङ टाशी शोक । 
यगि गूडस्डोन थोनपोला टाशी शोक ॥ 
जिदाला जिसका युकसंपा देनि। 
टाशी पो योड्ससु वख्यील ॥ 
टाशी शोक थोरङ टाशी शोक । 
यगि मखड दरयिला टाशी शोक ॥ 
यपयुमला फ-म कुन युकस्पा देनि । 
टाशी कुन योडससु स्यील ॥ 


'स्मंगल हो, प्रातः काल का मंगल हो । वह नीलगगन भी मंगल- 
मय हो जहां सूये-चनद्र सूणोभित होते दै'-"सव कुष मंगलमय हो । उस 
घर का भी मंगल हो जिस मे माता-पिता सकुशल निवास करते हैः." ।“ 

इसं श्रवसर पर लहाखी लोगं भविति-रसं के साथ-साथ वीर रष 
कौ भी श्रजंल्ल धारा प्रवाहित कर देतेरहै। श्रपने गीतों के माध्यम से 
वे लोग श्रपने वीरो को वधाई संदेश भेजते है -- 

ञजा पवो कुनला टाशी देलेकस युयिनं 
लोसर दुसछेन सोमे टाशी देवेकस य॒थिन 
भिलुस मिलुस जरते इेज॒क मिनुस थोपगोस 
पवो-पवो जेरते इजुक पचन स्तन गोच 


“श्रो हमारे वीर जवानो नये वषं कं आगमन के इसं शुभ भ्रव- 
सर पर हम तुम्डं हार्दिक वधाई भजते है । हेम प्रार्थनां करते हँ कि हमे 
जवब-जव मानव जवन जीने कां अवसर मिले, हम तुम जैस सेनानी वनं 
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ताकि हम ग्रपनी मात्‌-भूमि की रक्षा हैवु कार्ये कर सकें ।'* 
जीर एवं भवित रस कं गीतों क परेभी एक संसार रचा जाता 

है। इसे लदाखी युवा रचतेदैँ। इस संसार से श्युगार-परक गीतो कौ 
प्रधानता होती है । वहत से युवकों को एक लम्बी श्रवधि के वाद श्रपनी 
त्रेयसियों से मिलने का सृश्रवसर प्राप्त होता है ग्रौरपेसेमें उनके कण्ठों 
तै यह्‌ मधुर गीत फूट निकलते है 

गरवे देमों ! गडो नस्‌ स्क्योद पीन 

मातस मजलपिनना ग्योदपावो चछडः 

ड सेम्म क्यी नस लुक्स ख्योरड ला शतना 

ख्योदरडः थुकसदेन मिस 

हैमिस छसष्ुई स्तनमो ला योड्पा 

ख्योदरडः दडः जलजोम सोडः ॥ 


“सुन्दरी ! तुम कहां से श्राई हो? प्रगरमै श्राज तुमसेन मिल 
पाता तो उच्र भर पश्चाताप की भ्रग्निमें जलता रहता । एक लम्बे 
अ्रन्तराल के वीच तुम न जाने कहां खो गईथीं। इस सारी श्रवधिमें 
मेरी क्या दणा रही, यहनतो तुम सुन सकोगी ग्रौर न कल्पना ही कर 
पाग्रोगी । खैर! हम दोनोंकं भाग्यमें एक दुसरे का जीवन-साथी 
वनना वदा है--ईसमें ्राश्वयं करने की कोई वात नहीं । फिर भी 
लोग कहते हँ कि हमें 'हैमिस मेले" ने मिलाया है.“ 1"" । 

-नृत्य-संगीत-मदिरपान की इस सभा कं समाप्त होने पर सव 
लोग एक दूसरे के दीर्घायु होने की कामना करते हुए, एक दूसरे को 
वधाई देते हैं ग्रौर ग्रपने-प्रपने घर चले जाते हैँ । छडः (शराव) पीकर 
मतवलि हए चरण "लोर पं के प्रतिम क्षणो को साकार करते हुए 
गहरी निद्रा मे मग्न हो जाते हैं। 
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